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मूल्यः 2/- 


विश्लेषण है जिसमें गत 65 


वर्षो (950-205) के 


नई दिल्ली। देश में लोकसभा का चुनाव चल रहा है, ख्यकों के अधिकार का मुद्दा उठाते रहते हैं। मुसलमानों के 
हक की बात करने वाले दल यह दावा करते हैं कि भारत 
में मुस्लिम सुरक्षित नहीं हैं, उन्हें अधिकार नहीं मिल रहा 
वे विकास से वंचित हैं। लेकिन आज जब प्रधानमंत्री की 
आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट सामने आई है 
तो ऐसे कई दावे विफल होते नजर आ रहे हैं। यह रिपोर्ट 
बताती है कि भारत में अल्पसंख्यक सुरक्षित हैं और 


सभी राजनीतिक दल चुनावी मैदान में प्रचार प्रसार में जुटी 
हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री को सलाह देने वाली आर्थिक 
सलाहकार परिषद्‌ यानि ने अपने एक अध्ययन में 
बड़ा खुलासा किया है। ईएसी पीएम द्वारा जारी रिपोर्ट्स के 
मुताबिक भारत में वर्ष 950 के बाद से वर्ष 205 तक 
हिन्दुओं को आबादी में 8 प्रतिशत तक को कमी दर्ज को 
गई है। जबकि वहाँ देश में मुस्लिमों की आबादी 43 
फीसदी तक बढ़ी है। यानि हिन्दुओं के अपेक्षा मुस्लिमों 


अच्छी तरह से फल-फूल रहे हैं। 


भारत में सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि सिख और 


हैं। 


अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां इन घटनाओं से अपना मुंह फेर लेती 


भारत में भी असहिष्णुता और मुसलमानों की सुरक्षा जैसे 
मुद्दों को एजेंडा बनाने वाले तथाकथित बुद्धजीवियों को 
इस्लामिक देशों में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार 
नजर नहीं आते। पाकिस्तान के अलावा अफगानिस्तान 


चुनाव में महिला 


की हिस्सेदारी लगभग 22 प्रतिशत हो गई है। 


परिवर्तन और नाबालिग हिन्दू लड़कियों का निकाह जैसे 
अनेक मामले हमें देखने को मिलता है। लेकिन विडंबना 


शिमला। पिछले 72 वर्षो के दरम्यान हिमाचलप्रदेश से मात्र 


ही कहेंगे कि मानवाधिकार की दुहाई देने वाली तीन महिलाएं ही लोकसभा पहुंच पाईं हैं। तथा इस बार चुनाव 
तो दान में महज दो महिला प्रत्याशी रही है। राज्य में कुल 


मतदाताओं में से करीब 49 प्रतिशत महिलाएं है। अब तक 


से लोकसभा पहुंचने में सफल रहीं तीन प्रत्याशी राजकुमारी अमृत 
कौर, चंद्रेश कुमारी और प्रतिभा सिह राजपरिवारों से हैं। इस 
बार, केवल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और बहुजन समाज 
फगानिस्तान में पा्टौ (बसपा)ने राज्य में दो महिलाओं को उम्मीदवार बनाया 


का ग्राफ बेहद तेजी से बढ़ा है। ये स्थिति सिर्फ भारत में 
नहीं बल्कि ये स्थिति पड़ोसी देश नेपाल और म्यांमार में 
भी देखा गया है। हालांकि, अगर यही आंकड़ा हम 38 
इस्लामिक देशों में देखें तो वहां भी मुसलमानों की 
आबादी में वृद्धि देखी गई है। पीएम की आर्थिक 
सलाहकार परिषद को रिपोर्ट के अनुसार, भारत में वर्ष 


ईसाई धर्म की आबादी में भी बढ़ोतरी हुई है। रिपोर्ट के 
मुताबिक, देश में सिख आबादी में 6.58 प्रतिशत और 
ईसाई आबादी में 5.38 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। 
हालांकि, देश में पारसी और जैन धर्म के लोगों की 
आबादी घटी है। जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक, 38 
मुस्लिम बहुल देशों में मुसलमानों की हिस्सेदारी तेजी से 
]950 से 20।5 के बीच हिन्दुओं की आबादी 7.82 बढ़ी है। जबकि पहले से अल्पसंख्यकों की श्रेणी में रहने 
प्रतिशत कम हुई है। इसी दौरान मुसलमानों की आबादी में वाले हिन्दुओं की आबादी और भी ज्यादा घट चुकी है। 
43.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 950 में हिन्दू खासकर हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान और बांग्लादेश में। 
84.68 प्रतिशत थे, जबकि 205 में उनकी हिस्सेदारी 78. पाकिस्तान में ]950 में मुस्लिमों की आबादी 77.45 
06 प्रतिशत पर आ गई। इस दौरान हिन्दुओं की आबादी प्रतिशत थी। जो अब पड़ोसी देश में मुस्लिम 80.36 
में 7.82 प्रतिशत की कमी हुई। वहीं बात करें मुस्लिमों प्रतिशत हो गए। 

की आबादी की तो, ।950 में मुसलमान भारत में 9.84 इस दौरान बांग्लादेश में भी मुस्लिम 74.24 प्रतिशत से 
प्रतिशत थे और 205 में बढ़ोतरी के साथ यह संख्या 4 बढ़कर 88.02 प्रतिशत हो गए हैं। लेकिन इन देशों में 
.09 प्रतिशत हो गई। यानि ]95।-20]5 के बीच मुसलम. हिन्दुओं की संख्या घटी गई है। पाकिस्तान में तो आय 
नों को आबादी में 43.।5 प्रतिशत का इजाफा देखा गया। दिन अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार के नए नए मामले 
अक्सर जातिगत राजनीति करने वाले राजनीतिक अल्पसं सामने आते रहते हैं। पाकिस्तान में अपहरण, जबरन धर्म 


भी मुस्लिमों की आबादी 88.75% से बढ़कर 89.0!% हो है। भाजपा ने अभिनेत्री कंगना राणावत को मंडी से और 


गई है। जबकि मालदीव में मुस्लिमों की संख्या 99.83 बसपा ने रेखा रानी को कांगड़ा से चुनाव मैदान में उतारा है। 
प्रतिशत से घटकर 98.36 प्रतिशत हैं, जो कि बेहद हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान विभाग 
मामूली गिरावट है। लेकिन इन सब में हिन्दुओं की संख्या के प्रमुख रमेश चौहान ने कहा, सामान्य पृष्ठभूमि की महिला 
में गिरावट चिंता का विषय है। इस रिपोर्ट में म्यांमार में औं द्वारा राजनीति में ऊंचाई पर पहुचना और अपने लिए एक 
बौद्धों की आबादी 78.53 प्रतिशत से घटकर 70.80 जगह बना पाना अब देश में एक बड़ी चुनौती है तथा 
प्रतिशत, श्रीलंका में बौद्धो की आबादी 64.28 प्रतिशत से हिमाचल प्रदेश कोई अपवाद नहीं है। फिलडाल याज्य में कल 
बढ़कर 67.65 प्रतिशत और भूटान में बौद्धों की आबादी मतदाताओं में प्रदेश विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान का 
7।.44 प्रतिशत से बढ़कर 84.07 प्रतिशत हो गई है। व्यापन करने वाले कमल मनोहर शर्मा का कहना है कि 
हालांकि, नेपाल में हिन्दुओं की आबादी 84.30 प्रतिशत रण्ये में महिलाओं का दर्जा ऊंचा रहा है और महिलाओं के 
गई है। यानि भारत और लिए. आरक्षण लाए जाने से पहले ही मंडी किन्नौर और 
नेपाल जैसे इन देशों में जहाँ हिन्दू बहुसंख्यक में है और कांगड़ा जिलों में महिला प्रधान निर्वाचित हुई है। उन्होंने कहा 
मुस्लिम अल्पसंख्यक में वहां हिन्दुओं की संख्या घट कि लेकिन महिलाएं विधानसभा जाने की भी इच्छुक नही है। 
जाती है और मुस्लिमों की संख्या बढ़ जाती है। इसके राजनीतिक पंडितों के अनुसार, राजनीतिक दल महिला 
बावजूद भी पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, अभिनेता मतदाताओं को आकर्षित करने क लिए हर तरह को चेष्टा तो 
आमिर खान जैसे अनेक बड़ी हस्तियाँ यह एजेंडा चलाते करणे हैं लेकिन जब उम्मीदवारी कौ घोषणा कौ बारी आती है 
हैं कि भारत में मुस्लिम सुरक्षित नहीं है। तो महिलाओं को बहुत ही कम अवसर मिलते हैं। 


से घटकर 8।.26 प्रतिशत हो 


भारतीय जनता पार्टी ने दक्षिण भारत में चुनावी 
लाभ का जो सपना देखा था, वह कर्नाटक के 
बदले घटनाक्रम से जैसे घिरता हुआ दिख रहा है। 
पिछली बार प्रदेश की 28 में से 25 सीटें जीतने 
वाली भाजपा को इस बार बड़ी जीत के लिए ज्यादा 
जोर लगाना पड़ रहा है। सबकी जुबान पर सवाल है 
कि क्या पेन ड्राइव सेक्स स्कैंडल और लिंगायत 
समाज (उत्तरी कर्नाटक में भगवा दल का पारंपरिक 
वोट बेंक में उत्साह को कमी से भाजपा की 
संभावनाओं पर असर पड़ सकता है? दरअसल 
जनता दल (सेक्युलर) के संरक्षक एचडी देवेगौडा 
के पोते प्रज्वल रेवन्ना का सेक्स स्कैंडल एक 
अप्रत्याशित झटके की तरह पार्टी के सामने आया 
है। एनडीए के बड़े नेता रेवन्ना के विदेश भागने के 
लिए सूबे की सिद्धारमैया सरकार पर उंगली उठाकर 
विवाद से बचने को कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह 
मसला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। 
जैसे-जैसे विशेष जांच दल (एसआईटी) की 
कार्रवाई आगे बढ़ रही है, गौड़ा परिवार के अंदर 
की सड़ांध बाहर आ रही है। जनता दल (सेक्युलर) 
के लिए शर्मिंदगी की बात यह भी है कि पुलिस ने 
प्रज्जल के पिता और परिवार के बड़े बेटे एचडी 
रेवन्ना को, जो खुद भी विधायक हैं, एक पीडिता 
के अपहरण के आरोप में गिरफ्तार किया है। वह 
रेवन्ना परिवार की घरेलू सहायिका थी और कहा 
जाता है कि परिवार का राज न खुले, इसलिए 
उसे एक फॉर्म हाउस में बंधक बनाकर रखा गया 


था। साफ है, अपने दादा की पारंपरिक लोकसभा है। इसीलिए माना जा रहा है कि इस बार 20]9 
सीट श्हासनश से एक और कार्यकाल की उम्मीदें की तरह भाजपा को आसानी से शायद ही सफलता 
पालने वाले प्रज्वल रेवन्ना ने अपने कारनामे से पूरे मिल सकगी। विधानसभा चुनाव में अप्रत्याशित जीत 
परिवार को बेतहाशा दुख और शर्मिंदगी में डुबो हासिल करने वाली कांग्रेस ने भाजपा पर दबाव 
दिया है। उल्लेखनीय है, पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौडा ने बनाए रखा है। उसने अपने जमीनी कार्यकताओं 
अपनी बढ़ती उम्र (वह 90 साल से अधिक आयु में एक नई जान फूंक दी है और अपने सभी विध 


के हैं) की परवाह किए बिना जोरदार 
प्रचार किया था और मतदाताओं से 
अपने पोते को एक और मौका देने 
को भावनात्मक अपील की थी। दूसरे Rs 

चरण के चुनाव प्रचार के दौरान प्रध 
नमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी प्रज्वल 
और एचडी देवेगौडा के साथ मंच 
साझा किया था। हालांकि, जब यह 
स्कडल सामने आया, तब तक | 
कर्नाटक में पहले चरण की ]4 सीटों hs d 
के लिए चुनाव हो चुक थे, लेकिन 
इसका असर शेष ]4 निर्वाचन क्षेत्रों पर पड़ने की 
आशंका है, जो कर्नाटक के उत्तरी हिस्से की सीटें 
हैं। पहले चरण का मतदान राज्य के दक्षिणी हिस्से 
में हुआ था, जहां वोक्कालिगा समुदाय प्रभावी है 
और देवेगौडा का पारंपरिक वोटर है। कर्नाटक में 
भाजपा ने यह सोचकर जनता दल (सेक्युलर) के 
साथ गठबंधन किया था कि इससे उसे लाभ 
मिलेगा। मगर रिपोर्ट के मुताबिक, वोक्कालिगा 
समुदाय के ही डीक शिवकुमार (उप-मुख्यमंत्री) 
की मदद से कांग्रेस यहां भाजपा को टक्कर दे रही 


WY. 


गयकों-मंत्रियों अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में वोट 
हासिल करने का लक्ष्य दे दिया है। 

एनडीए नेताओं ने यह कहकर मतदाताओं को 
प्रभावित करने का प्रयास किया है कि समय पर 
कार्रवाई करने में सिद्धारमैया सरकार विफल रही 
और प्रज्वल को विदेश भागने का मौका मिल गया। 


मगर इसका उल्टा असर तब हुआ, जब प्रज्वल 
के एक पूर्व ड्राइवर का विस्फोटक वीडियो वायरल 
हो गया। 

उस ड्राइवर ने कहा कि ।5 साल तक परिवार 


a ° ह 


की सेवा करने के बाद उसने एक वर्ष पहले नौकरी 
छोड़ दी। उसका दावा है कि उसने पेन ड्राइव 
को एक कॉपी स्थानीय भाजपा नेता देवराज गौडा 
को दी थी, किसी कांग्रेस नेता को नहीं। देवराज ने 
दिसंबर में इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी को थी 
और रेवन्ना की उम्मीदवारी का भी वह कड़ा विरोध 
करते रहे। देवराज के मुताबिक, उन्होंने 
र इस वीडियो को जानकारी भाजपा के 
^ , राज्यस्तरीय नेताओं के साथ-साथ कई 
केंद्रीय मंत्रियों को भी दी थी। जाहिर 
° है, इससे कांग्रेस को प्रधानमंत्री व गृह 
f £ | मंत्री को घेरने का पूरा मौका मिल 
र गया है कि उन्होंने समय पर कोई 
कार्रवाई क्यों नहीं को? इस मामले के 
जल्द समापन की संभावना नहीं 
दिखती, क्योंकि ऐसा माना जाता है 
कि कई अन्य नेता भी इसमें शामिल 
हैं। जनता दल (सेक्युलर) मानो धराशायी होने जा 
रहा है, क्योंकि हालिया विधानसभा चुनाव में हार 
के बाद अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने के आखिरी 
प्रयास के तहत इसने भाजपा से चुनावी गठबंधन 
किया था। देवेगौडा के छोटे बेटे और पूर्व मु 
ख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने, जो पार्टी का नेतृत्व 
भी कर रहे हैं, प्रज्वल को पार्टी से निलंबित कर 
दिया है। अब देखना यह है कि उनके पिता व 
कुमारस्वामी के बड़े भाई एचडी रेवन्ना पर कोई 
गाज गिरती है या नहीं? ऐसा इसलिए भी, क्योंकि 


च्ल 


देवेगौडा की सियासी विरासत को लेकर परिवार में 


मतभेद रहे हैं। इस बीच, लिंगायतों के प्रभुत्व वाले 
उत्तर कर्नाटक में भाजपा को अपनी सीटें बरकरार 
रखने की उम्मीद है, क्योंकि 20।9 के चुनाव में 
उसे अभूतपूर्व समर्थन मिला था। मगर ऐसा लगता 
है कि लिंगायत नेता संघ की बातों को मानने को 
तैयार नहीं दिखते। इनमें बीएस येदियुरप्पा भी 
शामिल हैं। वे एक स्वतंत्र समुदाय होने पर गर्व 
महसूस करते हैं। 

मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने भी इस समुदाय के 
साथ अपने संबंध बढ़ाए हैं। लिंगायतों के एक बड़े 
उप-संप्रदाय पंचमसाली का भी एक हिस्सा एनडीए 
से नाराज बताया जा रहा है। दरअसल, इस समुदाय 
के भीतर आरक्षण को मांग को हवा देकर इन्हें 
बांटने का कोशिश हुई थी। इन सबने कर्नाटक में 
भाजपा की आसान राह मुश्किल बना दी है। इसी 
कारण यह माना जा रहा है कि पार्टी के लिए 
20]9 क प्रदर्शन को दोहरा पाना बहुत महत्वपूर्ण 
होगा। जनता दल (सेक्युलर) में आसन्न टूट से 
भारतीय जनता पार्टी को मदद मिल सकती है, 
क्योंकि ऐसी सूरत में कर्नाटक दो दलों वाले राज्य 
में बदल सकता है, जिसके एक छोर पर भगवा 
पार्टी, तो दूसरे पर कांग्रेस हो सकती है। मगर 
भाजपा की तात्कालिक चिंता मौजूदा आम चुनाव 
जीतने की है, क्योंकि कर्नाटक के नतीजे दक्षिण 
भारत क बाकी राज्यों में मिलने वाले सियासी 
फायदे पर भी असर डालेंगे। 


काजल निषाद और रविकिशन ने किया नामांकन पत्र दाखिल 


गोरखपुर। बहुसंख्यक आबादी वाले निषाद 
समाज का विकास क क्षेत्र में अन्य समाज के 
साथ तुलनात्मक विश्लेषण करें तो यह स्पष्ट 
हो जाता है कि यह समाज कितना पिछड़ा 
हुआ है राजनितिक संरक्षण एवं सरकार की 
विकासोन्मुखी योजनाओं की परिधि से निषाद 
समाज एकदम अछूता है। इसका मुख्य 
कारण यही है कि इस समाज का उचित 
प्रतिनिधित्व केन्द्र अथवा राज्यों की सरकारों में 
नगण्य है। निषाद समाज के सहयोग से समाज 
के कुछ तथाकथित नेताओं ने व्यक्तिगत तौर 
पर खूब लाभ लिया और आज भी इसी समाज 
के बोट के बदौलत राजनैतिक मलाई काट रहे 
है। निषाद विकास महासभा एवं मूलनिवासी 
निषाद विकास संस्थान उ.प्र. ने इस समाज की 
हालत को बहुत नजदीक से देखा है यही 


3 


64-गोरखपुर सदर | ड 
लोकसभा क्षेत्र के निर्दल 
प्रत्याशी राधेश्याम सेहरा ने € 


के साथ दाखिल किया झी 
नामांकन पत्र | 


संगठन समाज को समस्याओं को हल करने के 
लिए उनके मुद्दों को उचित प्लेटफार्म पर उठाते 
रहते है। उसी दृष्टिकोण से जिन संसदीय क्षेत्रो 
में निषाद समाज के नेता चुनाव लड़ रहे है 
और वे समाज के प्रति हर कदम पर समर्पित 
रहे हैं। उनको हमारे ये संगठन निषाद समाज 
के बोटों का ध्रुवीकरण करते हुए चुनाव 
जिताने क लिए हर संभव प्रयास करेंगे । 

गोरखपुर संसदीय क्षेत्र के सपा प्रत्याशी 
काजल निषाद से इस समाज को बहुत सारी 


महाराणा प्रताप के पराक्रम और 


वीरता के चर्चे आज भी प्रेरणादायक कलंक लिव इन रिलेशनशिप || || || 


गोरखपुर। महाराणा प्रताप ने एक छोटी सी सेना लेकर के विश्व विजय का सपना देखने बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप को. 
वाले मुगलों की जड़ें हिला दी थीं। यह बातें गत दिनों सरस्वती शिशु मंदिर पक्की बाग में भारतीय संस्कृति केलिएकलंक बताते हुए मुस्लिम पिता और हिंदू 
महाराणा प्रताप को जयंती के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में विद्यालय के कामर्स मातास उत्पन्न बच्चे क॑ संरक्षण का अधिकार पिता को वदेने से 
प्रवक्ता आचार्य अभिषेक जायसवाल ने कहीं। महाराणा प्रताप के जीवन पर प्रकाश डालते 
हुए उन्होंने कहा कि भारत के सबसे वीर योद्धा महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई ।540 को में न्यायमतिंगौतम भादुडी और न्यायमूर्ति संजय एस. अग्रव. | 
राजस्थान के कुंभलगढ़ में हुआ था और ।9 जनवरी 587 को उनका निधन हुआ था। 
महाराणा प्रताप को मेवाड शासक बनाया गया। महाराणा प्रताप राजपूताना राणा सांगा क पोते 
राजा उदय सिंह (द्वितीय) और जयवंता बाई के पुत्र थे। महाराणा प्रताप ने मेवाड़ को सुरक्षित 
रखने के लिए अनेक बार युद्ध लड़े और जीते। लेकिन सबसे प्रसिद्ध युद्ध तत्कालन मुगल 
बादशाह अकबर के खिलाफ लड़ा। जो हल्दीघाटी का युद्ध है। महाराणा प्रताप की शौर्यगाथा 
में ऐसी अनेक कहानियां हैं जिन्हें सुनकर आज भी व्यक्ति की बाजुओं में जोश आ जाएगा। 

उनके पराक्रम और वीरता के चर्चे आज भी प्रेरणादायक हैं। उनकी मां जयवंताबाई सोगारा 
(महारानी) ने युद्ध कौशल में निपुण बनाया था। हल्दीघाटी युद्ध पर जाने से पहले महाराणा 
प्रताप ने कहा था कि मैं देवताओं के सामने शपथ लेता हूं कि जब तक मैं चित्तौड़ की 
महिमा वापस नहीं लाता हूँ, तब तक एक भूसे के बिस्तर पर सोउंगा और पत्तल पर खाउंगा 
तथा अपने महल को जंगलों में रहने के लिए छोड़ दूंगा। 
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गत दिनों पूरे जोशो-खरोश «जा 


ते कार कर दिया । हाईकोर्ट केअधिकारियों ने बताया कि न्यायालय | 


लकी खंडपीठ ने पहले से विवाहित अब्दुल हमीदसिद्दीकी (43) 
और 36 वर्षीया एक हिदू महिला के लिव इन रिलेशनशिपश् से 
जन्म लियेएक बच्चे के संरक्षण का अधिकार पिता(सिद्दीको) को | 


वर्गों में लिवइन रिलेशनशिपश भारतीय संस्कृति में कलंक करूप में 
जारी है। इस तरह का संबंध एक आयातितधारणा है, जो भारतीय 
रीति की सामान्य अपेक्षाओंके विपरीत है। अदालत ने कहा है, एक क्री । 
विवाहितव्यक्ति के लिए श्लिव इन रिलेशनशिपश से बाहरआना 
बहुत अआसान है और ऐसे मामलों में उक्तकष्टप्रद लिव इन 
रिलेशनशिपश् में धोखा खाचुकी महिला की वेदनीय स्थिति और 
उक्त रिश्तेसे उत्पन्न संतानों के संबंध में अदालत अपनोआंखें बंद 
नही कर सकती है। 
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प्रत्येक रविवार को प्रकाशित 


~ 


हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र 


लक्ष्य बोध कार्यक्रम संपन्न 


गोरखपुर। आत्मा की संकल्पना भारत की विश्व को सबसे बड़ी देन है। आत्मा की एकाग्रता 
के बल पर ही हम विशाल लक्ष्य को प्राप्त कर सकते है।॥ आत्मा को प्रकाशित करके हम 
अपने अंदर छिपे अपार ऊर्जा का प्रकटीकरण कर सकते हैं। और यह तभी संभव है जब 
' लगातार इसके लिए अभ्यास करें। ऐसा विचार सरस्वती शिशु मंदिर वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय 
सुभाष चन्द्र बोस नगर सूर्यकुड में आयोजित कक्षा दशम एवं द्वादश क लक्ष्यबोध समारोह में 
बतौर मुख्य अतिथि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता विभाग के 
(कृषि) प्रो. शरद मिश्र ने कही। उन्होंने कहा कि पारत शुरू से ही वसुधैव कुटुम्बकम व सर्वे 
भवन्तु सुखिनः को मानने वाला देश है। हमारी संस्कृति भोग की नहीं त्याग की रही है। हम 
प्रकृति का दोहन नहीं बल्कि उसके प्रति आदरभाव रखते हैं। हमें स्वयं के विकास के साथ 
Fy ही समाज और राष्ट्र के विकास के लिए प्रयास करना चाहिए। तभी एक बार पुनः भारत 

|| विश्वगुरु बन सकेगा। 

अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग 
| | के प्रो. आमोद कुमार राय ने कहा कि लक्ष्य निर्धारण के द्वारा ही जीवन में सर्वोच्च शिर को 
|| ' सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। यह तभी संभव है जब हम लक्ष्य निर्धारण के बाद उस 
लक्ष्य की प्रगति हेतु अपने पुरुषार्थ का पूरा पूरा उपयोग करें। 


शीतल को मिला सार्क गोरव सम्मान 


गोंदिया। कवयित्री /साहित्यकार शीतल विजय भूतेश्वर | चा 


——— 
ed 


तेजतर्रार महिला है जिनसे निषाद समाज को 
काफी उम्मीदें है। निषाद विकास महासभा तथा 
अनुसंगी संगठनों ने यह निश्चय किया है 


आयोजित भगवान बुद्ध की पावन भूमि नेपाल क लुंबनी में 
आयोजित सम्मान समारोह में सम्मानित किया गया स इस 
कार्यक्रम में दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के कुल सैकड़ों है 
कि ये हर हालत में काजल निषाद को चुनाव प्रतिभावान असाधारण महानुभावों जो सर्व धर्म सौहार्द विश्व 
में विजयश्री दिलायेगें इसके लिए क्षत्रवार, शांति एकता, अखंडता, संप्रभुता, सद्भावना भाइचारे, 
भ्रमण, जनसंपक एवं घर-घर जाकर मिलने कौ नैतिकता, ईमानदारी मानवता के क्षेत्र मे अप्रतिम योगदान दे रहे है उन्हें सार्क गौरव से नवाजा 
कार्यक्रम की रणनीति तय की गयी है तथा गया इसकी सूचना धराधाम इंटरनेशनल के संस्थापक, मानद कुलपति जिम्बाब्वे यूनिवर्सिटी संत 
चुनाव अभियान समिति का गठन भी कर दिया $शरोमणि डॉ सौरभ पाण्डेय, सीईओ थाइलैंड डॉ प्रेम प्रकाश एवं एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड 
गया हैं। मौके पर रामवृक्ष निषाद, उमाशंकर रेकॉड के स्थानीय निर्देशक डॉ नारायण ने दिया. इससे पहले राजस्थान मे डॉ भीमराव 
मझवार श्यामदेव निषाद, रामरती नायक, ई० अम्बेडकर कीर्ति अवार्ड 2023 में, कबीर कोहिनूर अवार्ड 2024 में, ग्लोबल डॉ बीआर 
श्रवण निषाद, राम बेलास निषाद, रामदयाल अम्बेडकर अवार्ड 2024, राष्ट्र निर्माता सम्मान-2023, नेशनल आर.एन.टी. अवार्ड- 2024 
निषाद उफ पुजारी, डा० वेद प्रकाश, नरेन्द्र इत्यादी अनेकों सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका है। इनकी लिखी हुई रचना उत्तर प्रदेश के 
निषाद, श्रवण निषाद, मेवालाल निषाद, बेचन याठ्य पुस्तकों में पढ़ाई जाती है। अनेक संस्थाओ की प्रतिष्ठित पदों पर अपनी सेवायें दे चुकी 
निषाद, आदि लोग उपस्थित थे । है एवं वर्तमान मे निजी स्कूल की प्रिन्सिपल के पद पर कार्यरत है। 


भारतीय संस्कृति के लिए चल वैजयंती शील्ड प्रदान करते कलराज मिश्र 
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से इनकार कर दिया है।खंडपीठ ने कहा है, समाज के कुछ 
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जयपुर। राज्यपाल कलराज मिश्र ने राज्य के सभ विद्यालयों और महाविद्यालयों में 
स्काउट गाइड में उत्कृष्ट कार्यो के लिए संगठन के सहायक राज्य संगठन 
आयुक्त विनोद दत्त जोशी को गत दिं राज्य के राजभवन में आयोजित एक 
कार्यक्रम के दौरान चल वैजंती शील्ड प्रदान कर सम्मानित किया। 


शिक्षकों को प्राचार्य क 


° मोबाइल से प्रभावित होता है 


शिक्षण कार्यः मदन दिलारवर 
जयपुर। राजस्थान के शिक्षामंत्री मदन दिलावर 
का बयान एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस 
बार उन्होंने राजस्थान के सरकारी स्कूलों के शि 
क्षकों के लिए नया फरमान जारी किया है। शि 
क्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा है कि सरकारी 
स्कूलों में शिक्षकों के मोबाइल लाने और इसका 
उपयोग करने पर बैन लगाया जाएगा। उन्होंने 
कहा कि मोबाइल एक बीमारी जैसा हो गया 
है। इसके आगे मदन दिलावर का कहना है कि 
शिक्षक मोबाइल पर शेयर बाजार और न जाने 
क्या-क्या देखते रहते हैं। इससे बच्चों को पढ़ाई 
का नुकसान होता है। उन्होंने मोबाइल को एक 
बीमारी की तरह बताया है। स्कूल में शिक्षक 
अगर गलती से मोबाइल लाते हैं तो उन्हें 
प्रिंसिपल के पास जमा करना होगा। इमरजेंसी 
को स्थिति में प्रिंसिपल को फोन किया जा 
सकेगा, वे चाहें तो शिक्षकों से बात करवा 
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सकगे। उन्होंने का कि केवल प्रिंसिपल को ही 
स्कूल में मोबाइल लाने को अनुमति होगी। 
उन्होंने कहा कि इमरजेंसी को स्थिति में 
प्रिंसिपल के पास फोन आएगा, वह शिक्षक को 
सूचना देगा। अगर किसी से बात करानी होगी 
तो कराएगा। शिक्षक को किसी भी हाल में 
स्कूल में मोबाइल लाने को अनुमति नहीं होगी। 
इससे अभी तक स्टूडेंट को पढ़ाई का जो 
नुकसान हो रहा था, वो बचेगा। 

मदन दिलावर ने कहा कि हम नियमों को 
पालना करवाकर स्कूलों में वातावरण सही 
करने का प्रयास कर रहे हैं। अधिकतर स्कूलों 
के खेल के मैदान में अतिक्रमण है। उन सभी 
अतिक्रमण को हटाने का काम हमने अभियान 
के रूप में शुरू कर दिया है। इस तरह से जो 
छोटी-छोटी समस्याएं थीं। हम उनका निराकरण 


होगा 
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8 


करने का काम कर रहे हैं। धर 
शिक्षामंत्री ने कहा-अब टीचर्स भैरूजी, 
बालाजी की पूजा और नमाज पढ़ने के नाम पर | 
स्कूल नहीं छोड़ेंगे। यदि उनको जाना है तो 
छुट्री लेकर जाएं। लिखित में रजिस्टर में एंट्री 
करके जाएं। उन्होंने कहा कि अभी तो हम 
मौखिक रूप से अथवा नोटिस देकर छोड रहे 
हैं। टीचर्स ने सुधार नहीं किया तो हम निलंबन 
से लेकर बर्खास्तगी तक को भी कार्रवाई उनके 
खिलाफ कर सकते हैं। बता दें इससे पहले 
राजस्थान में शिक्षा मंत्री का इंग्लिश मीडियम 
स्कूलों को हिंदी मीडियम में परिवर्तित करने 
का निर्णय भी चर्चा में आ चुका है। राजस्थान 
में करीब 2000 महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम 
स्कूलों को हिंदी मीडियम में बदलने को 
तैयारियां चल रही है। शिक्षा विभाग ने एक 
फॉर्मेट जारी किया है। जिसके आधार पर 
महात्मा गांधी स्कूल अंग्रेजी माध्यम में रहे या | 
नहीं या वापस इसे हिंदी माध्यम में कन्वर्ट कर 
दिया जाए। 
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हर्षोल्लासपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ अलसुरु का फूल-पालकी उत्सव 


घुँघट की बगावत 


42 मई 2024 


हेल्थ डैशबोर्ड की रेंकिंग में गोरखपुर दूसरे स्थान पर वरिष्ठ नागरिकों के मौलिक अधिकार' 
विषयक जागरूकता शिविर संपन्न 


गोरखपुर। परिवार नियोजन मातृ-शिशु स्वास्थ्य 
नियमित टीकाकरण और टीबी उन्मूलन जैसे 
प्राथमिकता वाले स्ववास्थ्य संकतांकों पर आधारित 
हेल्थ डैशबोर्ड रैंकिंग में गोरखपुर जिले को प्रदेश 


गोरखपुर का प्रदर्शन 


वित्तीय वर्ष में 


में दूसरा स्थान मिला है। यह रैंकिंग मार्च माह की जिले को वर्ष-2023 के अप्रैल में दूसरी, है। 


उपलब्धियों के आधार पर तय की गई है। वित्तीय जून में 6ठी, जुलाई में 8वीं, आगस्त में 
वर्ष-2023-24 में गोरखपुर जिला नौ बार टॉपटेन 7वीं, नवम्बर में 5वीं, दिसम्बर में 0वीं, 
में रह चुका है। मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. जनवरी में 7वीं, फरवरी में 8वीं, ओर मार्च 
आशुतोश कुमार दूबे ने जिले क स्वास्थ्यकर्मियों में दूसरी रैंक मिली है गोरखपुर जनपद मई 
को बधाई देते हुए बेहतर प्रयास करने की अपील सितम्बर और अक्अूबर माह में टॉप टवेंटी 
में रहा है। 


को है। 


उन्होंने कहा कि जिले को रैंकिंग दिलाने में 
कैपियरगंज, बेलघाट और पाली ब्लाक के प्रदर्शन 
का विशेष योगदान रहा है। जिले में 0.7। के 
कंपोजिस्ट स्कोर क साथ यह उपलब्धि हासिल को अधिक जांच (हीमोग्लोबिन समेत) संस्थागत प्रसव 
है। इस से पहले अप्रेल 2023 में जिले को राज्य दर, नवजात के गृह आधारित देखभाल, संपूर्ण 
में दूसरा स्थान मिला है। इस उपलब्धि के लिए टीकाकरण और गर्भावस्था में एचआईवी जांच मे 
अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, आरसीएच, डॉ. जिले में शत-प्रतिशत प्रदर्शन किया है। सीएचसी 


आशुतोष कुमार दूबे 
सीएमओआओ, गोरखपुर। 


जिले को प्रत्येक आशा कार्यकत्रियों को 
5855रुपए और भुगतान किया गया है। 

ईकाइयोँ के रिपोर्ट में अंतर ।0.42 प्रतिशत 
मिली। जबकि 83.64 फीसदी ईकाइयों द्वारा रिपो. 
टिंग में ब्लैंक न छोड़ने के संकेतांक में अच्छा 
प्रदर्शन किया गया। नियमित बैठकों ओर समीक्षा 
का परिणाम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के जिला 
कार्यक्रम प्रबंधक आनन्द क अनुसार-जिलाधिकारी 
कृष्णा करुणेश मुख्य विकास अधिकारी संजय 
कुमार मीना, जिला विकास अधिकारी राजमणि 
वर्मा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा समय-समय 
पर बैठक एवं रिपोर्टो की समीक्षा की जाती है। इन 
बैठकों के अन्तर को दूर करने के लिए उपयोग के 


स्टील बर्थ रेशियो 7.25 बर्थ डोज टीकाकरण ].]] 
प्रति एक हजार दंपति पर स्थायी परिवार नियोजन 
सेवा में 2.75 और प्रति एक हजार दंपति पर 
अस्थायी परिवार सेवा में 22.।9 स्कोर प्राप्त हुआ 


गोरखपुर। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ को कार्ययोजना 
वर्ष 2024-2025 क क्रियान्वन के क्रम में तथा माननीय अध्यक्ष, जिला विधिक 
सेवा प्राधिकरण/जनपद न्यायाधीश श्री तेज प्रताप तिवारी के कुशल निर्देशन में गत 


दिनों 8 मई को गोकुलधाम वृद्धाआश्रम, बड़गो में “वरिष्ठ नागरिकों के मौलिक 


अधिकार' विषयक पर विधिक जागरूकता/साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। 
जिसमें विकास सिंह, अपर जनपद न्यायाधीश/सचिव के साथ ही साथ समाज 
कल्याण अधिकारी, वृद्धा आश्रम के समस्त कर्मचारीगण एवं वृद्धजन शिविर में 
उपस्थित रहे। अपर जनपद न्यायाधीश/सचिव द्वारा शिविर में उपस्थित वृद्धजनों से 
उनके स्वास्थ्य इत्यादि क बारे में पूछा गया। इसके अतिरिक्त अपर जनपद 
न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गोरखपुर द्वारा बताया गया कि 
राष्ट्रीय नीति में सभी पहलुओं पर ध्यान दिया गया जैसे की वरिष्ठ नागरिकों को 
वित्तीय सुरक्षा, स्वास्थ देखभाल और पौष्टिकता, आश्रय, जानकारी संबंधी 
आवश्यकताओं, उचित रियायतों आदि में सहायता प्रदान करना। वरिष्ठ नागरिकों के 
जीवन और संपत्ति की सुरक्षा जैसे उनके कानूनी अधिकारो की रक्षा करने और इन्हे 
मजबूत बनाने पर विशेष ध्यान देना। इसक अतिरिक्त कार्यक्रम में उपस्थित समाज 
कल्याण अधिकारी द्वारा भी सरकार द्वारा चलाई जा रही वरिष्ठ नागरिकों हेतु 
कल्याणकारी योजनाओं के बारे में अवगत कराया गया। अपर जनपद न्यायाधीश/ 
सचिव वृद्धाआश्रम के समस्त कर्मचारियों को निर्देशित किया गया कि समय-समय 


एके चौधरी, डीपीएम पंकज आनन्द डीपीएमयू श्रेणी का सी-सेक्शन 
चिकित्सा अधिकारी सभी की मुख्य भूमिका है। 


जिला स्तरीय श्रेणी के सी-सेक्शन डिलेवरी रेट 69 
डॉ. दूबे ने बताया कि प्रसवपूर्व चार या उससे .04 फीसदी टीबी नोटिफिकेशन 84.87 फीसदी 


डिलेवरी रेट 3.6 प्रतिशत बारे में भी चर्चा की जाती है। इसी कारण से गोर 


बना हुआ है। 


खपुर पिछले वित्तीय वर्ष से लगातार टॉप टेन में पर वृद्धजनों का स्वास्थ्य परीक्षण कराते रहें। उक्त जानकारी अपर जनपद न्यायाध 
।श/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, ने दी है। 


“गुरुदेव का साहित्य चिंतन नए पी.सी.पी.एन.डी.टी. अधिनियम-994 के प्रभावी 
क्रियान्वयन संबंधी मॉनीठरिंग टीम गठित 


आयाम को प्रशस्त करता हे' 


गोरखपुर। गुरुदेव रवीन्द्र नाथ टैगोर का साहित्य संसार अद्भुत और अद्वितीय है। 
इनके काव्य में प्रकृति ईश्वरीय तत्व का अद्भुत संगम झलकता है। उनका साहित्य 
चिंतन एक नए आयाम को प्रशस्त करता है। यह विचार आधारशिला परिवार द्वारा 
स्थानीय एमजी इंटर कालेज के सभागार में रवीन्द्र जयंती की पूर्व संध्या पर आयोजित 
रवीन्द्र सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि डॉ. विश्वनाथ प्रसाद तिवारी ने व्यक्त 
किया। इससे पूर्व मुख्य अतिथि समाज सेवी मंकेश्वर पांडेय एवं दीनदयाल उपाध्याय 
गोरखपुर ललित कला विभाग के पूर्व अध्यक्ष डॉ. भारतभूषण संस्थागत अध्यक्ष डॉ. 
रूपकुमार बनर्जी और कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने गुरुदेव रवीन्द्र नाथ टैगोर के चित्र 
पर माल्यार्पण एवं पुष्पार्पण किया। आधारशिला परिवार द्वारा प्रतिवर्ष दिए जाने वाले 
प्रतिष्ठित रवीन्द्र सम्मान के तहत-इस वर्ष काव्य सृजन के लिए डॉ. चारूशीला 
सिंह एवं ललित कला में विशेष योगदान के लिए वर्ष-2024 का रवीन्द्र सम्मान प्रदान 
किया गया। सम्मान पाकर अभिभूत डॉ. चारूशीला सिंह ने गुरुदेव रवीन्द्र नाथ टैगोर को 
समर्पित एक नवीन काव्य रचना पाठ किया। इस अवसर पर महात्मा गांधी कॉलेज के 
प्रबंधक एवं समाजसेवी मंकेश्वर नाथ पांडेय ने कहा कि - टैगोर जी विलक्षण प्रतिभा 
के धनी व्यक्ति थे। डॉ. भारतभूषण ने कहा कि गुरुदेव को साहित्य और काव्य संसार 
की अल्पशब्दों में बांधा पाना कठिन है। चित्र कला के क्षेत्र में उनका योगदान अतुलनीय 
है। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए डा. रूप कुमार बनर्जी ने कहा कि रवीन्द्र नाथ 
टैगोर विश्व वांग्मय के अनमोल नक्षत्र हैं उनका साहित्य संसार समुद्र की तरह गहरा 
और गगन की तरह विशाल है। कार्यक्रम का संचालन श्रीमती चैताली बनर्जी ने किया। 


गोरखपुर। मण्डलायुक्त अनिल ढींगरा 
ने कहा कि प्रदेश में आधुनिक निदान 
तकनीकों का दुरुपयोग कर गर्भ में पल 
रहे भ्रूण के लिंग को जानकारी प्राप्त 
करने पर रोक लगाने के लिए अध्यक्ष 
राज्य समुचित प्राधिकरण परिवार 
कल्याण महानिदेशालय लखनऊ उत्तर 
प्रदेश लखनऊ के अनुपालन में अपर 
निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार 
कल्याण गोरखपुर मण्डल क द्वारा पी.सी 
.पी.एन.डी.टी. अधिनियम ।994 क 
प्रभावी क्रियान्वयन हेतु मण्डल स्तर 
पर एक मानीटरिंग टीम का गठन किया 
गया है। मण्डल के गोरखपुर व कुश. 
पीनगर जनपद हेतु संयुक्त निदेशक, 


चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण 
विभाग डा. बी.एम.राव (मोबाइल नम्बर 
94528040]) तथा महराजगंज व 
देवरिया जनपद हेतु संयुक्त निदेशक, 
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण 
विभाग डा. अरूण गर्ग (मोबाइल नम्बर 
9]40293070) की अध्यक्षता में 
मानीटरिंग टीम का गठन किया गया है। 
उक्त दोनो टीम मण्डल के सम्बधित 
जनपदों में भ्रमण कर अधिनियम क 
प्रभावी क्रियान्वयन के साथ अन्य अवैध 
हास्पिटल/नर्सिंग होम/पेथालाजी सेंटर के 
संचालन संबंधित रोकथाम हेतु कई 
बिन्दुओं पर अनुश्रबण करेगी एवं 
शिकायतों का निस्तारण सुनिश्चित 


करेंगे। उन्होंने बताया कि जिन बिन्दुओं 
पर यह टीम मानीटरिंग करेगी उनमें 
प्रदेश मे संचालित वेबसाइट 
wwwW.pyaribitiya.in का संचालन, 
अपलोड किए गए डाटा का विश्लेषण 
तथा पंजीकृत केन्द्रों द्वारा आनलाईन 
रिपोर्टिंग को अद्यतन स्थिति शामिल 
है। यह टीम जनपद के पंजीकृत 
अल्ट्र्साउण्ड केन्द्रों का जनपद स्तरीय 
अधिकारियों द्वारा प्रत्येक तीन माह पर 
निरीक्षण को स्थिति को भी समीक्षा 
करेगी। यह मानीटरिंग टीम जनपद क 
सलाहकार समिति के बैठको की 
स्थिति, निरस्त/निलाबित किये गये केन्द्रों 
का निरस्तीकरण/निलंबन उपरान्त मूल 


पंजीकरण प्रमाण पत्र क सरेण्डर किये 
जाने की स्थिति तथा दोषी पाये गये 
व्यक्तियों या केन्द्रों के विरूद्ध न्यायालय 
में परिवाद को स्थिति की समीक्षा एवं 
अनुश्रबण करेगी। टीम जनपद में 
अवैधरूप से संचालित हास्पिटल/नर्सिंग 
होम/ गैर पंजीकृत पैथालाजी/झोलाछाप 
चिकित्सक को जांच करके आवश्यक 
कार्यवाही की संस्तुति भी करेगी। उन्होंने 
बताया कि जनपद भ्रमण के दौरान टीम 
को आवश्यक सहयोग व समन्वय हेतु 
मण्डल के सभी चार जनपद क 
जिलाधिकारियोँ को अवगत कराया जा 
चुका है जो अपने स्तर से संबंधित 
अधिकारियों को निर्देशित करेंगे। 


भारत में 


देश में तीन लाख मरीज अंगदान का इंतजार कर रहे हैं 
और देश में दाताओं की संख्या में वृद्धि मांग के अनुरूप 
नहीं है; विशेषज्ञों का कहना है कि देश को तत्काल मृतक 
दान दर बढ़ाने की जरूरत है, और आईसीयू डॉक्टरों और 
परिवारों के बीच इस बारे में अधिक जागरूकता होनी 
चाहिए कि कैसे एक मृतक दानकर्ता कई जिंदगियां बचा 
सकता है। तीन लाख से अधिक रोगियों की प्रतीक्षा सूची 
और अंग के इंतजार में हर दिन कम से कम 20 लोगों की 
मृत्यु क साथ, भारत में अंग दान को कमी, विशेष रूप से 
मृतक दान, भारी नुकसान उठा रही है। भारत में मृतक 
अंगदान को दर पिछले एक दशक से प्रति दस लाख को 
आबादी पर एक दाता से कम रही है। भारत को इसे प्रति 
मिलियन जनसंख्या पर 65 दान तक बढ़ाने की 
आवश्यकता है और ऐसा करने के लिए, सार्वजनिक क्षेत्र 
की स्वास्थ्य सेवा को आगे बढ़ना होगा। देश में लगभग 
600 मेडिकल कॉलेज और 20 से अधिक एम्स हैं। अगर 
हमें हर साल उनसे एक-एक दान भी मिले तो हम बेहतर 
स्थिति में रहेंगेश दुनिया भर में भी, अंगों की आवश्यकता 
वाले केवल 0% रोगियों को ही समय पर अंग मिल पाते 
हैं। स्पेन और अमेरिका में बेहतर अंग दान प्रणाली है, जहां 
प्रति मिलियन 30-50 दान की दर है। मरीजों के परिवारों 
को आगे आने और दान करने में मदद करने के लिए ट्रॉमा 
और आईसीयू डॉक्टरों को प्रशिक्षित करना समय की मांग 
है, कई संभावित मामलों की उपलब्धता के बावजूद, भारत 
में अंग दान को कम दर मस्तिष्क मृत्यु या मस्तिष्क स्टेम 
मृत्यु मामलों की अपर्याप्त पहचान और प्रमाणीकरण के 
कारण हो रही है। अंगदान के मामले में देश का वार्षिक 
औसत अब भी प्रति दस लाख लोगों पर एक से भी कम 
दाता है। 

सड॒क परिवहन के आंकडों के मुताबिक भारत में हर साल, 
करीब ।50,000 लोग सड़कों पर मारे जाते हैं। इसका 
मतलब औसतन हर रोज सड़कों पर ]000 से ज्यादा दुध 


टिनाएं होती हैं और 400 से ज्यादा लोग दम तोड़ देते हैं। 
अंग दान में मृत डोनर के अंगों- जैसे हृदय, यकृत 
(लिवर), गुर्दे (किडनी), आतें, आंखें, फेफड़े और 
अग्न्याशय (पैनक्रियाज) को निकाल कर दूसरे व्यक्ति के 
शरीर में प्रत्यारोपित कर दिया जाता है, जिसे जीवित रहने 
के लिए उनकी जरूरत है। एक मृत डोनर, जिसे केडेवर 
भी कहा जाता है, इस तरह नौ लोगों की जान बचा सकता 
है। हालांकि हेल्थ प्रोफेशनल आमतौर पर अंगदान के विषय 
पर मृतक क परिजनों से बात करने में अटपटा महसूस 
करते हैं। डॉक्टर मृतक के अंगों को दान देने के बारे में 
पूछने से कतराते हैं। कोई इस बारे में प्रोत्साहन भी नहीं है 
और बदले की कार्रवाई का डर भी रहता है। 

जनता अनिच्छुक और अविश्वासी है क्योंकि वे मस्तिष्क 
मृत्यु, अंग दान क विचार या इसक फायदों को पूरी तरह 
से नहीं समझते हैं। मृत्यु के बाद शरीर के बारे में 
सांस्कृतिक रीति-रिवाज सहमति में बाधा डाल सकते हैं, 
और कुछ धार्मिक मान्यताएँ अंग दान पर रोक लगाती 
हैं।भारत में पर्याप्त प्रत्यारोपण केंद्र, आवश्यक प्रशिक्षण 
वाले चिकित्सा पेशेवर या अंगों की पुनर्प्राप्ति, संरक्षण और 
परिवहन के लिए संसाधन नहीं हैं। अंग दान के लिए 
परिवार को सहमति प्राप्त करना अक्सर आवश्यक होता 
है। यह एक लंबी और भावनात्मक रूप से कठिन प्रक्रिया 
हो सकती है, जो दान में देरी कर सकती है या उसे रोक 
भी सकती है। यहां तक कि ऐसे मामलों में जहां अंग 
उपलब्ध हैं, कई रोगियों की पहुंच प्रत्यारोपण सर्जरी और 
पोस्ट-ऑपरेटिव देखभाल की उच्च लागत के कारण और 
भी सीमित है। अंग विफलता वाले कई मरीज अंग को 
तीव्र कमी के परिणामस्वरूप प्रत्यारोपण का इंतजार करते 
समय मर जाते हैं।अगों की अत्यधिक आवश्यकता के 
कारण अवैध अंग व्यापार नेटवर्क को बढ़ावा मिलता है, 
जो कमजोर लोगों को नेतिक और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों के 
साथ-साथ शोषण के खतरे में डालता है। अंगों को सीमित 


आपूर्ति के कारण स्वास्थ्य संबंधी असमानताएं बढ़ जाती हैं, 
जिससे पैसे वाले लोगों के लिए इसको संभावना अधिक 
हो जाती है। जीवनरक्षक प्रत्यारोपण प्राप्त करें। डायलिसिस 
और अन्य सहायक देखभाल उन कई संसाधनों में से हैं 
जिन पर अंतिम चरण के अंग विफलता वाले रोगियों के 
प्रबंधन के कार्य द्वारा भारी कर लगाया जाता है। 

सभी बातों पर विचार करने पर, भारत को स्वास्थ्य सेवा 
प्रणाली निम्न अंगदान दरों से बहुत प्रभावित होती है, 
जिसके परिणामस्वरूप टाली जा सकने वाली मौतें, अनेतिक 
व्यबहार और जीवन रक्षक देखभाल तक असमान पहुंच 
होती है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी को अंग 
प्रत्यारोपण तक उचित पहुंच मिले, इन मुद्दों को संबोधित 
करने के लिए एक बहुआयामी रणनीति की आवश्यकता है 
जिसमें नैतिक विचार, कानूनी सुधार, बुनियादी ढांचे का 
विकास और सार्वजनिक शिक्षा शामिल है। एक मृत अंग 
दाता आठ लोगों की जान बचा सकता है। दान की गई दो 
किडनी दो रोगियों को डायलिसिस उपचार से मुक्त कर 
सकती हैं। दान किए गए एक लीवर को प्रतीक्षा सूची के 
दो रोगियों के बीच विभाजित किया जा सकता है। दो दान 
किए गए फेफड़ों का मतलब है कि दो अन्य रोगियों को 
दूसरा मौका दिया गया है, और एक दान किए गए 
अग्न्याशय और दान किए गए हृदय का मतलब दो और 
रोगियों को जीवन का उपहार प्राप्त करना है। एक ऊतक 
दाता - कोई व्यक्ति जो हड्डी, टेंडन, उपास्थि, संयोजी 
ऊतक, त्वचा, कॉर्निया, शवेतपटल, और हृदय वालव और 
वाहिकाओं को दान कर सकता है। 75 लोगों के जीवन को 
प्रभावित कर सकता है। भारत में अंग दान की प्रतिज्ञा को 
वास्तविक दान में तब्दील करने की जरूरत है और इसके 
लिए मेडिकल स्टाफ को शिक्षित करने की जरूरत है। उन्हें 
मस्तिष्क मृत्यु और अंग दान के महत्व के बारे में परिवारों 
को पहचानने, पहचानने, सूचित करने और परामर्श देने में 
सक्षम होना चाहिए। डॉ. सत्यवान सौरभ 


प्रत्येक रविवार को प्रकाशित 
घूंघट की बगावत a| 


मतदान प्रतिशत गिरता देख खुश होने वाले नमूने 


सबसे बड़े लोकतंत्र को ।8वीं संसद के लिए चुनाव 
प्रक्रिया गतिमान है। औसत मतदान प्रतिशत नें निश्चित तौर 
पर डिबेटरों को बहस का अवसर दे दिया है। मोदी विरोधी 
इस बात से खुश है कि वोट प्रतिशत गिरा है क्यूंकि उन्हे 
लगता है यह बढ़ता तो मोदी जी 400 पार आसानी से 
निकल जाते पर कामरेड कामरेड चिल्लाने वाले ये 
नवसीखिए ये भूल चूके है कि लड़ाई वोट प्रतिशत कि 
नहीं सीटों की है और गठबंधन में अलग अलग विचारधारा 
के लोग जुड़े है तो जनता कफ्यूज है और क्या पता 
मतदान स्थलों तक केवल कमल क फूल वाले ही पहुच 
रहें हो। देखीए बाद में इवीएम पर रोना तो है ही इसलिए 
नेरेटिब बना लीजिये। हारने के बाद कहेंगे वोट प्रतिशत 
गिरा था तो फिर वो कसे जीते ! जरूर स्ट्रांग रूम में कांड 
हुआ है पर महोदय बूथ लूटने का काम करने वाले और 
मतपत्रों की पेटीयों में पानी डालने वाले अब जब इवीएम 
पर रोते है ना तो कसम से कलेजे को अथाह ठंडक 
मिलती है। शासन किसी का भी हो हम हमेशा से लोकतंत्र 
के दर्शक रहें है और रहेंगे। 0 मई तक प्रथम तीन चरणों 
के चुनाव में 282 सीटों के भाग्य का फैसला इवीएम मे 
बंद हो चुका था। अंतिम चरण का चुनाव | जून को होना 
है। वैसे तो सभी चुनाव महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि वह देश 


की दिशा और दिशा तय करते हैं,परंतु 2024 के चुनाव मे 
दस साल के शासनकाल क बाद सत्ताधारी दल पुनः 
जनादेश मांग रहा है। इसकी खास बात यह भी है कि 
जनादेश भारतीय जनता पार्टी के नाम पर ना मांग कर प्रध 
गनमंत्री मोदी और मोदी की गारंटी के नाम पर मांगा जा 
रहा है जो बेहद अच्छा मूव है [यह इसलिए भी बहुत 
महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि बार-बार कहा जा रहा है की 
अच्छी स्थितियां लाने के लिए एक लंबे समय को 
आवश्यकता है। अनेक कार्यों के लिए कम से कम वर्ष 
2030 तक का समय मांगा जा रहा है। बल्कि कुछ के 
लिए उससे भी अधिक। 

चुनाव में जीत क लक्ष्य को प्राप्ति क लिए सभी दल 
अपने तरकश से तीर निकाल रहे हैं। कोई राम मंदिर को 
बेकार बोल रहा तो कोई सनातन को वायरस बोल रहा। 
कोई भारतीयों की तुलना अफ्रीकी और चायनीज से कर 
रहा तो कोई न्याय यात्रा क नाम पर लोगो को बेवकूफ 
बना रहा। सबके अपने मंसूबे है पर सदैव की भांति 
बीजेपी ने “अब की बार 400 पार' का तीर चलाकर 
सबको अचंभित कर दिया । इंडिया गठबंधन ने इसको 
हल्के में लेने का दिखावा तो किया परंतु तीर गंभीर था। 
विपक्षी दल शॉक्ड थे। इसके विपरीत जनता ने इसको 


अधिक गंभीरता से लिया। परंतु धीरे-धीरे इसका असर 
अपने आप काम होता गया है कारण बीजेपी नें कई जगह 
पुराने सांसदों और वर्तमान सांसदों को रिपीट कर दिया। 
कुछ सीटे समझौते में जाती दिख रहीं। वैसे बीजेपी के 
तरकश में तीरों की कमी नहीं है और इसमें वृद्धि भी 
होती रहती है परंतु विपक्षी गठबंधन भी धीरे-धीरे अपने 
तरकश को भरने में लगा है लेकिन सैम पित्रोदा, रामगा. 
पाल यादव, ममता बनर्जी, रणदीप सुरजेवाला जैसे लोग उन 
तीरों के नोक को तोड़ दे रहें । 

चुनाव की घोषणा क पहले ही बीजेपी की तरकश में 
राम मंदिर,थारा 370, नागरिकता कानून, ज्ञानवापी ,तीन 
तलाक, किसान सम्मान निधि जैसे अमोघ अस्त्र थे और 
अब चार सौ पार वाले नारे का ब्रह्मास्त्र है इसके साथ 
ही सबका साथ सबका विकास,5 किलो राशन,शौचालय व 
आवास निर्माण आदि जैसे स्थाई तीर भी है और वह सब 
मिलकर कहीं ना कहीं उसके तरकश को और धारदार 
बनाते है । इसके विपरीत उसे समय तक इंडिया गठबंधन 
के तीरों की बात कौन कहे उनका तरकश तक तैयार न 
था।परंतु जनता ने बीजेपी की 2047 तक की और आने 
वाले उससे भी अधिक समय को प्रतीक्षा को बात को 
ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया क्युको कुछ वर्तमान सांसद 


बदमाशी कर गए। इसके सामने बेरोजगारी,महंगाई,शिक्षा 
आदि समस्याएं मुह बाये खड़ी है । विपक्ष का पूर्व में 
किए गए वादों को ढिठाई करते हुए हिंदुत्व का विरोध 
करना भी लोगों के जेहन में है। इसके अतिरिक्त नोटबंदी, 
जीएसटी,कोरोना के समय की ना नुकुर और अनेक स्तर 
पर मिस मैनेजमेंट और उसपर फैलाये गए नेरेटिव को भी 
लोग समझ गए है।एक तरफ जनता की पहले तीर घ्चार 
सौ के पारष प्रति लगाव तथा दूसरी ओर वास्तविक स्थिति 
के आकलन और गिरते वोट प्रतिशत से इंडिया गठबंधन 
में भी जोश आया और जनता से मिली संजीवनी से वह 
अपना तरकश संवारने लगे। फिर इलेक्टोरल बांड,उसको 
फिगर उजागर करने में एसबीआई की आनाकानी,सुप्रीम 
कोर्ट के कहने के बाद आंकड़े देना,तमाम , महंगाई और 
बेरोजगारी के सरकारी आंकड़े, सही समय पर केजरीवाल 
की गिरफ्तारी,सूरत मे इंदौर मे विपक्षियों का टिकट निरस्त 
होना, जैसे तीर इंडिया गठबंधन के तरकश में जंग खा गए 
। अब ष्चार सौ पारऽ के जवाब मे 
ष्नार्थ मे हाफ, साउथ मे साफष का 
नारा आ गया । यह तो 4 जून को ही 
पता लगेगा कि किसके तीर ज्यादा ध | 
[रदार रहे। पंकज कुमार मिश्रा, ५ 


"महाराणा प्रताप की सेना में एक से एक जांबाज” 


महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई ।540 को 
राजस्थान के कुम्भलगढ़ में सिसोदिया कुल में 
हुआ था। उनके पिता का नाम महाराणा 
उदयसिंह द्वितीय और माता का नाम रानी 
जीवंत कंवर था। महाराणा प्रताप अपने पच्चीस 
भाइयों में सबसे बड़े थे। इसलिए उनको मेवाड़ 
का उत्तराधिकारी बनाया गया। महाराणा प्रताप 
क समय में दिल्‍ली पर अकबर का शासन था 
और अकबर की निति हिन्दू राजाओं की शक्ति 
का उपयोग कर दूसरे हिन्दू राजा को अपने 
नियन्त्रण में लेने को था। 567 में जब 
राजकुमार प्रताप को उत्तराधिकारी बनाया गया 
उस वक्त उनको उम्र कवल 27 वर्ष थी। उस 
वक्त मुगल सेना ने चितौड़गढ़ को चारों ओर 
से घेर लिया था। तब महाराणा उदयसिंह 
मुगलों से लड़ने के बजाय चितौड्गढ़ छोड़कर 


परिवार सहित गोगुन्दा चले गये। महाराणा 
प्रतापसिंह फिर से चितौड्गढ़ जाकर मुगलों से 
सामना करना चाहते थे। लेकिन उनके परिवार 
ने चितौड़गढ़ जाने से मना कर दिया। ।572 में 
प्रताप सिंह मेवाड के महाराणा बन गये थे। 
लेकिन वो पिछले पांच सालो में चितौड़गढ़ 
नहीं गये थे। महाराणा प्रताप को अपने पिता 
के चितौड़गढ़ को पुनः देख बिना मौत हो जाने 
का बहुत अफसोस था। अकबर ने चितौड्गढ़ 
पर तो कब्जा कर लिया था। लेकिन मेवाड़ का 
राज अभी भी उससे बहुत दूर था। अकबर ने 
कई बार अपने दूतों को महाराणा प्रताप से 
संधि करने के लिए भेजा। लेकिन महाराणा 
प्रताप ने संधि प्रस्तावों को ठुकरा दिया। ।573 
में संधि प्रस्तावों को ठुकराने के बाद अकबर 
ने मेवाड का बाहरी राज्यों से सम्पक तोड़ 


दिया और मेवाड़ के सहयोगी दलों को अलग 
थलग कर दिया। महाराणा प्रताप ने मुगलों से 
सामना करने के लिए अपनी सेना को अरावली 
को पहाड़ियों में भेज दिया। महाराणा युद्ध उस 
पहाड़ी इलाके में लड़ना चाहते थे जहां मेवाड़ 
की सेना थी। क्‍योंकि मुगल सेना को पहाड़ी 
ईलाक में युद्ध लड्ने का बिलकुल भी अनुभव 
नही था। पहाड़ियों पर रहने वाले भील भी 
राणा प्रताप को सेना के साथ हो गये। 

महाराणा प्रताप खुद जंगलों में रहने लगे 
ताकि वो जान सके कि स्वंत्रतता और अधि 
कारों को पाने के लिए कितना दर्द सहना 
पड़ता है। उन्होंने पत्तल पर भोजन किया, 
जमीन पर सोये और दाढी नहीं बनाई। दरिद्रता 
के दौर में वो कच्ची झोपडियों में रहते थे जो 
मिटटी और बांस की बनी होती थी। ।8 जून 


576 को महाराण प्रताप के 20 हजार और 
मुगल सेना के 80 हजार सैनिको के बीच 
हल्दौघाटी का युद्ध शुरू हो गया। उस समय 
मुगल सेना को कमान अकबर क सेनापति 
मान सिंह ने संभाली थी। 

महाराणा प्रताप कौ सेना मुगलों की सेना 
को खदेड़ रही थी। महाराणा प्रताप को सेना में 
झालामान, डोडिया भील,रामदास राठोड और 
हाकिम खां सूर जैसे शूरवीर थे। मुगलों के 
पास तोंपे और विशाल सेना थी। लेकिन प्रताप 
को सेना के पास केवल हिम्मत और साहसी 
जांबाजों को सेना के अलावा कुछ भी नही 
था। 

महाराणा प्रताप के बारे में कहा जाता है कि 
उनके भाले का वजन 80 किलो और कवच 
का वजन 72 किलो हुआ करता था। इस तरह 


विज्ञान और धर्म संसार के दो शासक 


धर्म और विज्ञान के बीच संबंध को दुनिया में सबसे अधिक 
बहस वाले विषयों में से एक माना जा सकता है। विज्ञान 
और धर्म के बीच संबंधों पर कुछ तर्क संघर्ष पैदा करते हैं, 
जबकि अन्य सोचते हैं कि यह दो अलग-अलग संस्थाएं हैं जो 
दो अलग-अलग मानवीय अनुभवों से निपटती हैं। कुछ धार्मिक 
और वैज्ञानिक संगठनों का कहना है कि धार्मिक आस्था और 
वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बीच इस तरह के टकराव की कोई 
आवश्यकता नहीं है। धर्म और विज्ञान जटिल सामाजिक विषय 
हैं जो विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं के अनुसार भिन्न हो 
सकते हैं। यह लेख हमें विज्ञान और धर्म की विभिन्न अवध 
7रणाओं को देखने देता है और वे एक-दूसरे से कैसे संबंधित 
हैं। विज्ञान और धर्म के बीच संबंध श्सद्भावश्, श्जटिलताश 
और संघर्ष को विशेषता है। समाज में व्यक्ति के विचारों को 
आकार देने में विज्ञान और धर्म की भूमिका महत्वपूर्ण है। 

धर्म मान्यताओं, रीति-रिवाजों और परंपराओं का एक संग्रह 
है। इसे नियंत्रक शक्ति के प्रति पूजा भी कहा जाता है। धर्म 
सदैव ईश्वर पर केन्द्रित नहीं हो सकता। यह किसी भी प्रकार 
की शक्ति के प्रति समर्पण हो सकता है। विज्ञान की भाँति 
मध्यकाल में धर्म शब्द का भी कोई उचित अर्थ नहीं था। 
मानवविज्ञानी ईबी टेलर के साहित्यिक कार्यों क माध्यम से इसे 
अपना वर्तमान उद्देश्य प्राप्त हुआ। उनके बारे में कहा जाता है 
कि उन्होंने दुनिया भर में धर्म का प्रतिनिधित्व करने के लिए 
इस शब्द का इस्तेमाल किया था। धर्म किसी समाज और 
व्यक्ति की गतिविधियों में महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसका 
असर व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता 
है। विज्ञान को ज्ञान की खोज और अनुप्रयोग तथा प्रयोगों, 
अवलोकनों और उचित साक्ष्यों के माध्यम से दुनिया को 
समझने के रूप में परिभाषित किया गया है। पुराने काल में 
विज्ञान का अर्थ प्राकृतिक दर्शन या प्रयोगात्मक दर्शन था। 
इसका सटीक सन्दर्भ उन्नीसवीं शताब्दी में आया और प्रयोग 
किया गया। विलियम व्हीवेल ने वैज्ञानिक शब्द का 


मानकीकरण उन लोगों के रूप में किया जो विज्ञान के 
अभ्यासकर्ता हैं। संक्षेप में विज्ञान को संसार और उसके व्यवहार 
के प्रति जिज्ञासा माना जा सकता है। विज्ञान सदैव एक रहस्य 
है। प्रत्येक परीक्षा और खोज से विज्ञान में अधिक प्रश्‍न उत्पन्न 
होते हैं। प्राकृतिक दुनिया, इतिहास, दर्शन और धर्मशास्त्र का 
विश्लेषण करके विज्ञान और धर्म के बीच संबंध का अध्ययन 
किया जा सकता है। विज्ञान प्राकृतिक दुनिया की जांच और 
विश्लेषण करता है, जबकि धर्म आध्यात्मिक या 
अलौकिक रूप से दुनिया का विश्लेषण करता है। कई 
वैज्ञानिकों, धर्मशास्त्रियों, दार्शनिकों आदि ने कहा है कि विज्ञान 
और धर्म के बीच अन्योन्याश्रयता है । यह भी सच है कि ध 
र्मिक तथ्य कई वैज्ञानिक तथ्यों को प्रभावित करते हैं। सबसे 
अच्छा उदाहरण यह है कि कुछ लोग अभी भी प्राकृतिक 
प्रक्रिया द्वारा विकास के सिद्धांत को अस्वीकार करते हैं और 
मानव अस्तित्व की धार्मिक मान्यता में विशवास करते हैं। 
विज्ञान और धर्म के बीच संबंधों पर चर्चा एक संघर्ष में समाप्त 
होती है। जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, विज्ञान 
और धर्म शब्द ]9वीं शताब्दी में उभरे और इन्हें किसी व्यक्ति 
के आंतरिक गुण माना जाता था और प्रथाओं या ज्ञान का 
संदर्भ नहीं दिया जाता था। हमारी समझ, विचारों और यहां तक 
कि हमारे भविष्य को आकार देने में धर्म और विज्ञान की 
अलग-अलग भूमिकाएँ हैं। जब धर्म उस भावना में योगदान 
देता है जिसे मानव मस्तिष्क नहीं पकड़ सकता, तो विज्ञान मन 
के असीमित विचारों और प्रयोगों के माध्यम से खोज करता है। 

समाज में धर्म और विज्ञान की भूमिका प्रभावशाली है। 
विज्ञान और धर्म के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर यह है कि 
पहले का संबंध प्राकृतिक दुनिया से है जबकि दूसरे का संबंध 
प्रकृतिक और अलौकिक दोनों संस्थाओं से है। विज्ञान तथ्यों 
को उचित प्रमाण एवं प्रमाण सहित व्याख्या करता है। यह 
हमेशा सवालों क जवाब देने क लिए ताकिक स्पष्टीकरण 
प्रस्तुत करता है। धर्म लोगों को शक्ति पर निर्भर बनाता है 


और यह शक्ति प्राकृतिक या अलौकिक हो सकती है। यह 
हमेशा विश्वासों और विश्वासों पर निर्भर होता है। धर्म के 
अनुसार सब कुछ अज्ञात शक्ति के प्रभाव से होता है। जबकि 
विज्ञान सदैव तार्किक तथ्यों एवं प्रमाणों पर निर्भर रहता है। 
जब धर्म ने विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं के लिए मार्ग 
प्रशस्त किया, तो विज्ञान ने खोजों के लिए मार्ग प्रशस्त किया। 
वैज्ञानिक आस्तिक होने का मतलब यह नहीं है कि कोई 
व्यक्ति आध्यात्मिक नहीं हो सकता। ऐसे कई वैज्ञानिक और ध 
र्मिक लोग हैं जो क्रमशः धर्म और विज्ञान में विशवास करते 
हैं। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि विज्ञान 
और धर्म मानव जीवन के दो आवश्यक पहलू हैं। विज्ञान 
और धर्म के बीच संबंधों की चर्चा व्यापक है लेकिन अंत में 
अधूरी रह जायेगी। वास्तव में, हम यह कह सकते हैं कि 
विज्ञान और धर्म एक ही समय में पूरक और गतिशील दोनों हो 
सकते हैं। धर्म की तुलना में विज्ञान को अधिक व्यवस्थित और 
ताकिंक माना जाता है। विज्ञान एक वस्तुनिष्ठ विचार है, 
जबकि धर्म एक व्यक्तिपरक विचार है। विज्ञान और धर्म 
अलग-अलग पहलुओं में बहुत करीब से जुड़े हुए हैं। विज्ञान 
हमेशा अपने कथनों को प्रदर्शित करने के लिए तथ्यों और तर्क 
पर निर्भर करता है, जबकि धर्म लोगों की आस्था और शक्ति 
पर निर्भर करता है। विज्ञान किसी उत्तर को हल करने के लिए 
प्रयोग और अवलोकन विकसित करने पर केंद्रित है। धर्म उन 
प्रश्नों को संबोधित करता है जिनका उत्तर सटीक डेटा के साथ 
नहीं दिया जा सकता है। विज्ञान और धर्म को संसार के दो 
शासक कारक कहा जा सकता है। श विज्ञान और धर्म ९ 
वाक्यांश पहली बार ।9वीं शताब्दी 
में एक साथ संरचित किया गया था। ये 
दोनो शाब्द वास्तविकता की 
अलग-अलग धारणाओं क रूप में 
उत्पन्न हुए। 


वह भाला, कवच, ढाल और तलवारों को 
मिलाकर कुल 200 किलो का वजन साथ 
लेकर युद्ध करते थे। 
महाराणा प्रताप कुशल शासक होने के 
साथ-साथ पीडितों और विद्वानों का आदर भी 
करते थे। उनको प्रेरणा से ही मथुरा के 
चक्रपाणी मिश्र ने विशव वल्लभ नामक 
स्थापत्य तथा मुहूर्त माला नामक ज्योतिष ग्रंथ 
को रचना को। चांवड़ मे चावंड माता क मंदिर 
का निर्माण भी महाराणा प्रताप ने ही करवाया 
था। उनके दरबार में कई विख्यात चारण कवि 
थे। जिनमें कविवर माला सांदू और दुरासा 
आढ़ा ने उनको प्रशंसा में उच्च कोटि की 
काव्य रचना को। महाराणा प्रताप ने अपने 
जीवन क अंतिम दिनों में अपने पहले पुत्र 
अमर सिंह को सिंहासन पर बैठाया। महाराणा 
प्रताप शिकार के दौरान बुरी तरह घायल हो 
गये और उनकी 56 वर्ष की आयु में मौत हो 
गयी। उनके शव को 29 जनवरी ।597 को 
चावंड लाया गया। 
मा 
माँ से बिटियाँ का 
स्नेह होता लाजवाब 
बिटियाँ को सुलाती 
अपने आँचल में 
लगता है जैसे 
फूलों के मध्य 
पराग हो झोली में। 
माँ को आवाज कोयल सी 
और बिटियाँ की खिलखिलाहट 
पायल को छुन -छुन सी 
लगता है जैसे मधुर संगीत हो फिजाओं में। 
माँ तो ममता की अविरल बहती नदी 
बिटियाँ हो जेसे कलकल सी आवाज 
निर्मल पावन जल को 
लगता है जैसे पूजते आ रहे सदियों से इन्हें। 
माँ होती चांदनी सी 
बिटियाँ हो सूरज की पहली किरण 
दोनों देती है रौशनी 
अपने-अपने पथ 
कर्तव्य की लगता हो जैसे 
भ्रूण-हत्या का अंधकार हटा रही हो। 
माँ, बिटियाँ से 
जन्म लेते है कई रिश्ते 
ये होती है समाज का आधार 
दोनों के बिना होता है 
जीवन सूना 
लगता है जैसे 
इनमे बसती जीवन की सांसे। 
संजय वर्मा {दृष्टि' 
मनावर जिला धार मप्र 


दलबदल की बीमारी नई नहीं है, लेकिन पिछले कुछ 
दशकों में यह नासूर बन गई है। चुनाव से पहले 
तो यह खेल इतने बड़े स्तर पर खेला जाता है कि आम 
नागरिक के लिए हिसाब रख पाना भी मुश्किल हो जाए कि 
कौन-कौन कहां से कहां चला गया। राजस्थान की चूरू सीट 
से निवर्तमान सांसद राहुल कस्वां इसलिए कांग्रेस के टिकट 
पर चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि भाजपा ने इस बार उनके 
बजाय पैरालिंपियन देवेंद्र झांझड़्िया को टिकट दे दिया। ऐसी 
और भी तमाम मिसालें हैं। किसी को टिकट देने या किसी 
का टिकट काटने के कारण सार्वजनिक रूप से बताने को 
स्वस्थ परंपरा देश में नहीं है। जब दलों में आंतरिक लोकतंत्र 
ही संदेह के घेरे में हो, तब ऐसी आदर्श परंपराओं को अपे 
क्षा भी तकसम्मत नहीं लगती, लेकिन टिकट न मिलने पर ध 
र वैचारिक विरोधी दल चुनाव लड़ना राजनीतिक महत्वाकांक्षा 
और अवसरवादिता के अलावा कया कहा जा सकता है? 
विडंबना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी ऐसे दल. 
बदल का यह इकलौता उदाहरण नहीं। बलिदानी सैनिकों की 
विधवाओं के लिए बनाई गई आदर्श हाउसिंग सोसायटी में ६ 
गोटालों के चलते अशोक चह्वाण को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री 
पद से इस्तीफा देना पड़ा था। 

वहीं चाह्वाण पिछले दिनों कांग्रेस छोड़ कर भाजपा में आ 
गए। वह लोकसभा चुनाव तो नही लड़ रहे लेकिन राज्य 
सभा सदस्य बना दिये जाने के बाद भाजपा के लिए प्रचार 
कर रहे हैं। पूर्व केन्द्रीय मंत्री मिलिंद देवड़ा और पूर्व सांसद 
संजय निरुपम ने भी ऐसा ही किया। दोनो लोकसभा सीट क 
तलबगार रहे लेकिन गठबंधन में हुए सीट बंटवारे में उनकी 
सीटें कांग्रेस को छोड़नी पड़ीं। 

निरुपम शिवसेना से कांग्रेस में आए थे और देवड़ा 
खानदानी कांग्रेसी थे। भाजपा नेता धैर्यशील मोहिते पाटिल 
का धैर्य भी टिकट न मिलने पर जवाब दे गया और वह 
शरद पवार की एनसीपी में शामिल हो गए। खनिज संपदा 
समृद्ध झारखंड राजनीतिक अस्थिरता के लिए कुख्यात 
है। एक निर्दलीय विधायक के मुख्यमंत्री बन जाने का गजब 
उदाहरण भी इसी क्षेत्र का है। इसी राज्य मं सत्तारूढ झार 
खंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) प्रमुख शिबू सोरेन को बड़ी 
पुत्रवधू सीता सोरेन भाजपा में शामिल हो गई। शिबू क छोटे 
भाई हेमंत ने कुछ समय पूर्व ही भ्रष्टाचार के आरोप में 


3 मई तक 
उम्मीदवारों की 
घोषणा के अनुसार 
35 भाजपा और 
काग्रेस के 62 
दल बदलू 


गिरफ्तारी से पूर्व त्याग पत्र देते हुए चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री 
बनाया। सीता का दल बदल सोरेन परिवार में चल रहे सत्ता 
संघर्ष का परिणाम है। इसका वैचारिक राजनीति से कोई लेना 
देना नहीं है। सत्ता के लिए परिवार छोड़ने वाले क्या किसी 
दल के सगे हो सकते हैं? पता नहीं सत्ता स्वार्थ केंद्रित 
वर्तमान राजनीति में पूर्व उपराष्ट्रपति एम वैंकैया नायडू की 
आवाज सुनी जाएगी भी या नहीं। हाल में उन्होंने दो बड़ी 
राजनीतिक विकृतियो की ओर ध्यान दिलाया। 
पहली-दलबदल, दूसरी- रेवड्यों को राजनीति। यहां हमारा 
उद्देश्य दल बदल की पड़ताल करना है। लोकतंत्र में अपेक्षा 
की जाती है कि नीति, सिद्धांत और कार्यक्रम विचारधारा के 
आधार पर दल बदने और उसी आधार पर लोग उनसे जुड़ें 
भी मगर ऐसा क्या हो रहा है? जैसा कि लोग अक्सर दल 
बदलते हैं। सुबह एक दल में होते ह। और शाम को दूसरे 
दल में। वे अपने नेता की आलोचना करते हैं तो कुछ टिकट 
के इच्छुक होते हैं। नायडू की टिप्पणी अतिरंजित कही जा 
सकती है किन्तु ऐसे उदाहरण तो हैं। हरियाणा के दशकों 
पुराने आयाराम-गयाराम प्रकरण के बाद भी ऐसे उदाहरण 
आपको मिल जाएंगे। दर असल नायडू उसी पीढी का 
नेतृत्व करते हैं जिसमें राजनीतिक मर्यादा के दश्चन होते थे। 
इसीलिए दलबदल कानून कौ मजबूती की सलाह देकर अपे 


दंड संहिता में संशोधन करक, जानवरों को अनावश्यक 


प्रत्येक रविवार को प्रकाशित 
घूंघट की बगावत 5| 


जारी है सियासत में 


विरासत सहेजने की जंग 


देवरिया। जिले में सियासत में विरासत की जंग नई 
नहीं है। लोकसभा चुनाव 2024 में भी इसकी बानगी 
देखने को मिल रही है। देवरिया जिले और इससे 
लगी कुल तीनों लोकसभा क्ष्रों में सांसद पुत्रों को 
भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। 
सांसद पुत्र भी पिता की विरासत को सहेजने के 
लिए 44 डिग्री सेल्सियस तापमान में गांव गांव घर ६ 
रर की खाक छान रहे हैं। लोकसभा क्षेत्र सलेमपुर 
सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र से रविंद्र कुशवाहा को 
भारतीय जनता पाटी ने लगातार तीसरी बार अपना 
उम्मीदवार बनाया है। पिता की मौत के बाद रविंदर 
कुशवाहा ने उपेक्षा का अरोप लगाकर समाजवादी 
पाटी छोड़ दी थी। तत्कालीन भाजपा प्रदेश अध्यक्ष 


क्षा करते है। कि दल बदल करने वालों को सांसद एवं विध 
[यक पद भी त्याग देने चाहिए। दल बदल भले ही सांसद, 
विधायक या अन्य नेता करते हों मगर वह पार्टी के आला. 
कमान की सहमति के बिना नहीं होता है। ऐसी स्थिति आप 
दल बदल कानून को मजबूत बनाने की उम्मीद और पद 
त्याग की जैसी नैतिकता को अपेक्षा किससे कर रहे हैं? दल 
बदल को प्रोत्साहन देने वालों से या विधायी सदनों में पहुंचने 
वाले दलबदलुओं से ? मुक्केबाज विजेन्द्र सिंह का प्रकरण 
कम दिलचस्प नहीं है। 209 में कांग्रेस के टिकर पर दक्षिण 
दिल्ली से लोकसभा चुनाव हारे विजेन्द्र राहुल गांधी के ट्वीट सूर्य प्रताप शाही ने रविंदर कुशवाहा को भाजपा 
को रिट्वीट कर सोते हैं ओर अगले दिन भाजपा में शामिल इन करा दिया। पार्टी ने 204-और 20॥9 में 
हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में सपा से टिकट दिया तो रविंदर कुशवाहा ने बड़ी जीत दर्ज 
गठबंधान में बसपा के जो दस सांसद जीते थे उनमें अधि को । इनक पिता हरिकेवल प्रसाद कुशवाहा जनता 
कांश ने अपना नाया ठिकाना खोजा है। उन्हीं मेंसे भाजपा में प्श समता पाटी समाजवादी पार्टी में रहते हुए चार 
शामिल हुए रीतेश पांडे को ठीक चुनाव से पहले अहसास बोर सलेमपुर लोकसभा सीट से ससिद रहे। भारतीय 
हुआ कि बसपा में उन्हें नजर अंदाज किया जा रहा है। ऐसे 5 पार्टी ने 2०24 में भी रविन्द्र कुशवाहा. को 
अंतहीन उदाहरण राजनीति में नैतिक मूल्यों के पतन पर टिकेट देकर फिर से कमल खलाने को जिम्मेदारी 
शाब्दिक चिंता व्यक्त करने वाले दलों और नेताओं को कटप साँपौ है। लोकसभा क्षेत्र देवरिया सदर भारतीय जनता 
रे में खड़ा करत हैं। ऐसे दल बदल पर अंकुश की उन्हीं से पार्टी ने इस सीट से लंबे इंतजार क बाद शशांक 
अपेक्षा चरम आशावाद और आदर्शवाद लगता है। दल बदल मणि त्रपाठी को अपना उम्मदवार बनाया है। इस सीट 
अभी भी हो रहे हैं। यदि चुनाव के अंतिम चरण में से 2074 में हैवी वेट भाजपा नेता कलराज मिश्र और 
प्रत्याशी घोषित होने तक दल बदल का सिलसिला कायम रहे 20]9 में पूर्ने प्रदेश अध्यक्ष रमापति राम त्रिपाठी 
तो हैरानी नहीं। नियम आ गया है कि लोकतंत्र को मखौल सासद चुने जा चुके है। भाजपा प्रत्याशी शशांक 
बनने से बचाने के लिए दलबदलुओं को सबक सिखाना भी मणि त्रिपाठी के पिता श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी 
जरूरी है। इसका दारोमदार भी मतदाताओं पर है। देवरिया सदर सीट से दो बार सांसद रह चुके हैं। 

भाजपा से कांग्रेस में गए नवजोत सिंह सिद्धू की राहुल पिता को विरासत को सहेजने क लिए शशांक मणि 
और प्रियंका गांधी से निकटता के चलते पंजाब में सुनील जा त्रिपाठी दिन रात एक किए हैं। बांसगांव लोकसभा 
खड़ को प्रदेश अधयक्ष और कैप्टन अमरिन्दर सिंह को मु ( सुरक्षित) बासगांव लोकसभा सीट यूं तो गोरखपुर 
ख्यमंत्री पद से अपमान जनक तरीके से हटाना पड़ा। उनकी जिले में गिनी जाती है। लेकिन देवरिया जिले 
नाराजगी समझी जा सकती है। दोनों का भाजपा में चले जाना री रुद्रपुर और बरहज विधान सभा क्षेत्र इसी 
भी समझा जा सकता है। अमरिन्दर की सांसद पत्नी परनीत लोकसभा को अंतर्गत आते हैं । यहां से पाठी ने 
कौर को कांग्रेस ने पहले ही अनुशासनहीनता में निलंबित कमलेश पासवान को उम्मीदवार बनाया है । 
कर दिया था लेकिन पंजाब में आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष कमलेश पासवान इस सीट से तीसरी बार सांसद हैं। 
के नायक रहे कांग्रेसी मुख्यमंत्री बेअंत हि के पोते रवनीत पूर्व सपा विधायक स्व. ओम प्रकाश पासवान और 


सिंह बिट्टू के अचानक भाजपा में शामिल होने को कैसे पूर्व सांसद सुभावती पासवान के पुत्र हैं। चौथी बार 
समझा जाए? ऐसा ही सवाल सुशी कुमार रिंकू मामले में सखेद की देहरी लांघने और सियासत में विरासत को 


उठता है। सहेजने की जंग लड़ रहे हैं। 


पशु जीवन के साथ भी हो गरिमापूर्ण व्यवहार 


पशु क्रूरता में जानवरों के साथ दुर्व्यवहार के 
जानबूझकर, दुर्भावनापूर्ण कार्य और कम स्पष्ट 
स्थितियाँ शामिल हैं जहाँ किसी जानवर की जरूरतों 
की उपेक्षा की जाती है। जानवरों के खिलाफ हिंसा 
को आपराधिक हिंसा और घरेलू दुर्व्यवहार की उच्च 
संभावना से जोड़ा गया है। अनुच्छेद 2 में अधिकार 
केवल मनुष्यों को प्रदान किया गया है: लेकिन 
ष्जीवनष शब्द के विस्तारित अर्थ में अब बुनियादी 
पर्यावरण में गड़बड़ी के खिलाफ अधिकार शामिल है, 
इसका अर्थ यह होना चाहिए कि पशु जीवन के साथ 
भी ष्आंतरिक मूल्य, सम्मान और गरिमाष के साथ 
व्यबहार किया जाना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं 
कि संविधान केवल मनुष्यों के अधिकारों को रक्षा 
करता है, लेकिन ष्जीवनष शब्द का अर्थ आज केवल 
अस्तित्व से कहीं अधिक समझा जाता है; इसका 
मतलब एक ऐसा अस्तित्व है जो हमें, अन्य बातों के 
अलावा, एक स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण में 
रहने की अनुमति देता है। 


दर्द या कष्ट देने और जानवरों को मारने या गंभीर रूप से 
दुर्व्यवहार करने के लिए सजा बढ़ा दी गई। इसमें क्रूरता के 
विभिन्न रूपों, अपवादों और किसी पीडित जानवर के 
खिलाफ कोई क्रूरता होने पर उसे मार डालने की चर्चा को 
गई है, ताकि उसे आगे की पीड़ा से राहत मिल सके। 
अधिनियम का विधायी इरादा ष्जानवरों को अनावश्यक 
दर्द या पीड़ा पहुंचाने से रोकना है। भारतीय पशु कल्याण 
बोर्ड की स्थापना 7962 में अधिनियम को धारा 4 के तहत 
को गई थी। यह अधिनियम जानवरों पर अनावश्यक क्रूरता 
और पीड़ा पहुंचाने के लिए सजा का प्रावधान करता 
है। यह अधिनियम जानवरों और जानवरों के विभिन्न रूपों 
को परिभाषित करता है। पहले अपराध के मामले में, 
जुर्माना जो दस रुपये से कम नहीं होगा, लेकिन जो पचास 
रुपये तक बढ़ाया जा सकता है। पिछले अपराध के तीन 
साल के भीतर किए गए दूसरे या बाद के अपराध के 
मामले में जुर्माना पच्चीस रुपये से कम नहीं होगा। 
जिसे एक सौ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है या तीन 
महीने तक की कैद या दोनों से दंडित किया जा सकता 
है। यह वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए जानवरों पर प्रयोग से 
संबंधित दिशानिर्देश प्रदान करता है। यह अधिनियम प्रदर्शन 
करने वाले जानवरों की प्रदर्शनी और प्रदर्शन करने वाले 
जानवरों के खिलाफ किए गए अपराधों से संबंधित प्रावध 
नों को स्थापित करता है। 

प्रतिशोध (किए गए अपराध का बदला लेने के लिए दी 
गई सजा), निवारण (अपराधी और आम जनता को भविष्य 


, में ऐसे अपराध करने से रोकने क लिए दी गई सजा), 


सुधार या पुनर्वास (अपराधी के भविष्य के व्यवहार को 
सुधारने और आकार देने के लिए दी गई सजा), कानून 
का खराब कार्यान्वयन और इसके द्वारा निर्धारित कम दंड 
से पीसीए अधिनियम अत्यंत अप्रभावी प्रतीत होता है। अधि 
नियम के तहत अधिकांश अपराध जमानती हैं (आरोपी 


अधिकार के तौर पर पुलिस से जमानत मांग सकता है) 
गैर-संज्ञेय (जिसका अर्थ है कि पुलिस स्पष्ट अनुमति के 
बिना न तो प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर सकती है और न 
ही जांच कर सकती है या गिरफ्तारी कर सकती है। पीसीए 
अधिनियम के तहत जुर्माने के रूप में निर्धारित राशि वही 
है जो इसके पूर्ववर्ती, पीसीए अधिनियम 890 में निर्धारित 
है। जुर्माना महत्वहीन है (कई मामलों में रुपए ।0 से 
कम) क्योंकि ।30 से अधिक वर्षो में उनमें संशोधन नहीं 
हुआ है। कानून को इस तरह से लिखा गया है कि मामले 
से निपटने वाली अदालत को आरोपी पर कारावास या 
जुर्माना लगाने के बीच चयन करने का विवेक है। यह पशु 
क्रूरता के अपराधियों को अधिकांश मामलों में केवल 
जुर्माना अदा करके पशु क्रूरता क सबसे क्रूर रूपों से बच 
निकलने की अनुमति देता है। 

कानून में स्वयं सामुदायिक सेवा' क लिए कोई प्रावध 
[न नहीं है जैसे कि सजा के रूप में पशु आश्रय में 
स्वयंसेवा करना, जो संभावित रूप से अपराधियों को सुधार 
सकता है। जानवरों के लिए पाँच मौलिक स्वतंत्रताओं का 
समावेश, दंडों में वृद्धि और विभिन्न अपराधों के लिए 
जुर्माने क रूप में भुगतान को जाने वाली धनराशि, नए 
संज्ञेय अपराधों को जोड़ना, मसौदा विधेयक में पशु क्रूरता 
के मामले से निपटने वाली अदालत के लिए दो विकल्पों 
के रूप में कारावास और जुर्माने का प्रावधान जारी रखा 
गया है। पशुओं को मौलिक अधिकार स्पष्ट रूप से प्रदान 
किये गये हैं। अनुच्छेद ।4 (समानता का अधिकार) और 
अनुच्छेद 2। (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधि 
कार) व्यक्तियों को दिए गए हैं। व्यक्ति” का अर्थ है 
मनुष्य या मनुष्यों के संघ, जैसे निगम, साझेदारी, ट्रस्ट 
आदि अनुच्छेद 48 गायों, बछड़ों और अन्य दुधारू और 
माल ढोने वाले मवेशियों के वध पर रोक लगाना और 
उनको नस्ल में सुधार करना, अनुच्छेद 48ए पर्यावरण को 
रक्षा और सुधार तथा वनों और वन्यजीवों की सुरक्षा करना, 


पशु क्रूरता निवारण अधिनियम (पीसीए अधिनियम), 960 
जानवरों के प्रति क्रूरता का कारण बनने वाले कई प्रकार 
के कार्यों को अपराध मानता है। यह चिकित्सा उन्नति 
सुनिश्चित करने की दृष्टि से प्रयोगों के लिए जानवरों के 
उपयोग की छूट देता है। भले ही विधेयक का मसौदा 
कानून बन जाए, फिर भी अपराधियों के लिए मामूली 
जुर्माना भरना और अत्यधिक क्रूरता के कुछ कृत्यों के लिए 
कारावास से बचना संभव होगा। अपनी सीमाओं के साथ, 
मसौदा विधेयक का अधिनियमन भारत में पशु कानून के 
लिए एक बड़ा कदम हो सकता है। 

ष्भारत को दुनिया के सभी देशों के लिए एक महान 
उदाहरण स्थापित करना चाहिए। हमें एक उदाहरण स्थापित 
करना चाहिए, इसलिए नहीं कि मुझे लगता है कि हम 
श्रेष्ठ हैं लेकिन क्योंकि हमने किसी भी अन्य देश की 
तुलना में कहीं अधिक अहिंसा के बारे में बात की है, 
इसलिए जितना अधिक हम इसक बारे में बात करेंगे, इसे 
व्यवहार में लाने की जिम्मेदारी उतनी ही अधिक होगी। नई 
सरकार को यह जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए ताकि 
पीसीए अधिनियम (960) में संशोधन अंततः दिन के 
उजाले को देख सक। अनुच्छेद 2] में अधिकार केवल 
मनुष्यों को प्रदान किया गया हैः लेकिन ष्जीवनष शब्द के 
विस्तारित अर्थ में अब बुनियादी पर्यावरण में गड़बड़ी के 
खिलाफ अधिकार शामिल है, इसका अर्थ यह होना चाहिए 
कि पशु जीवन के साथ भी प्आंतरिक मूल्य, सम्मान और 
गरिमाऽ के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए। इसमें कोई 
संदेह नहीं कि संविधान केवल मनुष्यों के अधिकारों की र 
क्षा करता है, लेकिन ष्जीवन शब्द का अर्थ आज केवल 
अस्तित्व से कहीं अधिक समझा जाता है; इसका 
मतलब एक ऐसा अस्तित्व है जो हमें, 
अन्य बातों के अलावा, एक स्वच्छ और 
स्वस्थ वातावरण में रहने की अनुमति देता 
है। डॉ. सत्यवान सौरभ, 


मर्यादा पुरुषोत्तम राम को तो मात्र एक विभीषण ने इतनी भीतरी सूचना दी कि रावण जैसे पराक्रमी राजा 
को भी हार की डगर पर उतार लाने पर मजबूर कर दिया। पर वर्तमान में 


राजनीतिक संघर्ष के प्लेटफार्म पर भाजपा नीत सरकार के 
पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से लाए गए राम को तो एक नहीं कितने कितने विभीषण मिल गए। 


कहा जाता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम को तो 
मात्र एक विभीषण ने इतनी भीतरी सूचना दी कि 
रावण जैसा पराक्रमी राजा को भी हार की डगर 
पर उतार लाने पर मजबूर कर दिया। पर वर्तमान 
में राजनीतिक संघर्ष के प्लेटफार्म पर भाजपा नीत 
सरकार के पीएम नरेंद्र मोदी को ओर से लाए 
गए राम को तो एक नहीं कितने कितने विभीषण 
मिल गए हैं और ये ऐसे विभीषण हैं जो 
लालू यादव के काफी करीबी और रणनीतिकारों 
में से एक रहे हैं। ऐसे में राजद सुप्रीमो लालू 
प्रसाद यादव के राजनीतिक महत्वाकांक्षा के 
विरुद्ध पार्टी छोड़ कर जाने वाले विभीषण कितना 
नुकसान करेंगे। राजद सुप्रीमो लालू यादव 
के खासम खास पूर्व केंद्रीय अली अशरफ फा. 
तमी ने लालू यादव का साथ छोड़ जदयू को 
सदस्यता ग्रहण की और मधुबनी से चुनाव भी 
लड़ रहे हैं। कभी राजद के ये कद्दावर नेता रहे 
हैं। इनके प्रभाव मुस्लिम पर तो है खास कर 
दरभंगा और मधुबनी क मुस्लिमों में अच्छी पैठ 
है। वर्ष 2024 लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा 
रखने वाले बुलो मंडन को काफी निराशा हुई। 
भागलपुर सीट शेयरिंग में कांग्रेस के हिस्से में 
चली गईं। यहां से इंडिया गठबंधन ने विधायक 


अजीत शर्मा को चुनावी जंग में उतारा है। बूलो 
मंडल का भागलपुर लोकसभा में काफी अच्छा 
प्रभाव है। देवेंद्र प्रसाद यादव समाजवादी नेता 
के रूप में जाने जाते रहे है। झंझारपुर लोकसभा 
और इसके आसपास इनका यादवों पर विशेष 
प्रभाव है। 

झंझारपुर से देवेंद्र प्रसाद यादव जनता दल से 
वर्ष ]989, ।99]। और ।996 में सांसद रहे। 
लोजपा के कभी मुख्य रणनीतिकारों में शामिल 
रामा सिंह ने राजद का दामन था। उन्हें उम्मीद 
थी कि उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ाया जायेगा। 
लेकिन राजद सुप्रीमो ने वैशाली से मुन्ना शुक्ला 
को चुनावी जंग में उतारा है। रामा सिंह वर्ष 
204 में लोजपा को टिकट पर राजद के 
नामचीन नेता रघुवंश प्रसाद सिंह को लगभग एक 
लाख मतों से परास्त किया था। नाराज रामा सिंह 
फिर लोजपा की सदस्यता ग्रहण कर लालू यादव 
की परेशानी बढ़ा दी है। कभी राजद सुप्रीमो 
लालू यादव के करीबी रहे मो शहाबुद्दीन को 
पत्नी हिना शहाब राजद से खुल कर अलग हो 
गई हैं। चर्चा यह है कि हिना शहाब सिवान 
लोकसभा को ही नहीं बल्कि सारण में हो रहे 


को अपरोक्ष रूप से मदद पहुंचा सकती हैं। 
बाहुबली अनंत सिंह को पत्नी नीलम देवी ने भी 
राजद से नाता तोड लिया है। अनंत सिंह और 
उनको पत्नी नीलम देवी मुंगेर लोकसभा चुनाव 
को प्रभावित करने का दम रखती हैं। इनका यह 
कदम राजद उम्मीदवार अनिता देवी को नुकसान 
पहुंचा सकता है और यह जदयू उम्मीदवार ललन 
सिंह को मदद पहुंचा सकता है। 

बाहुबली आनंद मोहन, विधायक चेतन आनंद 
और पूर्व सांसद लवली आनंद ने अरजेडी से 
नाता तोड़ कर राजद सुप्रीमो की मुश्किलें बढ़ा दी 
है। आम तौर पर आनंद मोहन का उत्तर बहार के 
राजपूतों पर विशेष प्रभाव है। इसका नुकसान 
इंडिया ठबंधन के उम्मीदवार को हो सकता है। 
सारण में राजद को बड़ा टका लगा है। प्रभुनाथ 
सिंह क पुत्र रणधीर सिंह ने राजद से नाता ड़ 
लिया है। रणधीर सिंह का अलग होना 
महाराजगंज, सारण कसभा में राजद का बड़ा 
नुकसान हो सकता है। दरअसल रणधीर संह 
महाराजगंज लोकसभा से चुनाव लड़ना चाहते थे। 
लेकिन हाराजगंज कांग्रेस के पास चला गया। 
इनका विरोध कांग्रेस उम्मीदवार आकाश प्रसाद 


लोकसभा चुनाव पर भी प्रभाव डाल कर एनडीए सिंह को नुकसान पहुंचा सकते हैं। 
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मणिपुर की राज्यपाल अनुसुइया उइक ने गत दिनों जातीय हिंसा प्रभावित राज्य में राहत शिविरों में रहने वाले छात्रों तक पहुंचने क लिए स्कूल ऑफ 
व्हील की पहल की। राज्यपाल ने कहा कि स्कूल बस एक पुस्तकालय, स्मार्ट टीवी, कंप्यूटर और खेल सामग्री से सुसज्जित है। 


दर्शन पूजन-वंदन 
अरुणाचल प्रदेश के डिप्टी सीएम चोवना मेन ने गत दिनां गुरुवार को मह. 


परिनिर्वाण बुद्धमंदिर माथा कुंवर बुद्ध मंदिर व रामाभार स्तूप का दर्शन 
पूजन-वंदन किया 


बड़े राज्यों के लोग नहीं 
निकले अपने घरों से 


लोकसभा चुनाव के पहले चरण को तरह दूसरे चरण में भी वोटिंग 20]9 से कम 
हुई। खासतौर से युपी, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रतिशत और राजस्थान जैसे बड़े राज्यों में 
मतदान उम्मीदों से काफी कम रहा। वजह चाह गर्मी का प्रकोप कहें या फिर बोटिंग के 
प्रति उदासीनता या फिर कुछ और..। दूसरे चरण में ]3 राज्यों की 89 लोकसभा सीटों 
पर मतदान 60 प्रतिशत के करीब रहा। यह 209 में 70.09 प्रतिशत मतदान के 
मुकाबले काफी कम रहा। सबसे अधिक वोट त्रिपुरा, मणिपुर, छत्तीसगढ़ और पश्चिम 
बंगाल में पड़े। सुबह 9 बजे तक महाराष्ट्र, कर्नाटक और बिहार में सबसे कम वोट 
पड़ते दिखे। यह रुख शाम तक ऐसे ही रहा। हालांकि, दोपहर एक बजे के बाद वोट 
प्रतिशत थोड़ा बढ़ना शुरु हुआ। लेकिन शाम 5 बजे तक यह उतना नहीं बढ़ा, जितना 
सोचा जा रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दूसरा चरण बहुत अच्छा 
रहा। एनडीए को मिला बेजोड़ समर्थन विपक्ष को और अधिक निराश करने जा रहा है। 
दसये नरण क प्रमुख उम्मीदवारों में कांग्रस नेता शशि थरूर, केद्रीय मंत्री राजीव 


थि] चद्रशेखर अभिनेता अरुण गोविल, कर्नाटक क पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी 
न शामिल हैं। वीजेपी सांसद हेमामालिनी, ओम बिरला और गजेंद्र सिंह शेखावत तीसरी बार 
९१४१ संसद में पहुंचने की कोशिश में हैं। बंगाल और करल में ईवीएम में गड़बड़ी को 


शिकायतें, कर्नाटक में तोड़फोड़ पश्चिम बंगाल और करल में कुछ बूथों पर ईवीएम में 
गड़बड़ी और बोगस वोटिंग को शिकायतें मिली हैं। कनाटक में दक्षिण कन्नड़ जिले के 
बंजारुमले गांव में ।00 प्रतिशत हुआ है। इस गांव में ।] वोटर हैं। इसी राज्य के 
चामराजनगर जिले के कडियदाथा गांव क लोगों ने विकास को मांग कर वोट का 
बहिष्कार किया। जब प्रशासन मनाने पहुंचा तो गांववालों ने पोलिंग सेंटर में पथराव 
किया। पश्चिम बंगाल के बालुरघाट में बीजेपी और तृणमूल कार्यकर्ताओं के बीच झड़प 
हुई। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में बूथ पर इयूटी के दौरान एक पुलिसकर्मी ने खुद 
को गोली मार ली। वह मध्य प्रदेश का रहने वाला है। 


इंफाल/चुराचांदपुर। मणिपुर के कौटुक गांव के आसपास 
हर दिन सुबह और रात की पाली में हथियारबंद युवाओं 
का समूह सड़कों पर गश्त करता है। उनका मकसद पिछले 
साल से मेइती और कुकी के संघर्षरत गुटों से निवासियों 
को सुरक्षित रखना है। इन युवाओं में अधिकतर 20 से 30 
वर्ष की आयु के बीच के हैं। वे अपने को स्वयंसेवक 
करार देते हुए कहते हैं कि उन्होंने अपने लोगों को सुरक्षित 
रखने की जिम्मेदारी ली है क्योंकि सुरक्षा बल "हमारी रक्षा 
के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठा सके।” इंफाल घाटी में 
स्थित कोटुक राज्य के कई गांवों में से एक है, जिसकी र 
क्षा का जिम्मा "ग्राम स्वयंसेवक”, "ग्राम स्वयंसेवक बल”, 
"ग्राम रक्षा बल” और "ग्राम सुरक्षा बल” नामक समूह 
संभाल रहे हैं. अधिकारियों का कहना है कि ये समूह 
किसी सुरक्षा एजेंसी या सशस्त्र बलों से नहीं जुड़े हैं। 

बुनियादी युद्ध रणनीति में प्रशिक्षित, ग्रामीण बलों ने 
अपने क्षेत्रों को जातीय हिंसा से सुरक्षित रखने का संकल्प 
लिया है। पिछले साल से हिंसा में कई लोग मारे गए, ६ 
गयल हुए और विस्थापित हुए। घाटी के गांवों और पर्वतीय 
इलाकों में चुराचांदपुर में उनको उपस्थिति को नजरअंदाज 
नहीं किया जा सकता। वे वर्दी में रहते हैं और उन्हें रेत 
की बोरियों से बने बंकरों पर मोर्चा संभाले या हथियारों के 
साथ गश्त करते देखा जा सकता है। वे लाठी, डंडों और 
राइफल से लैस रहते हैं। इनमें से कुछ हथियार देश-निर्मित 


और कुछ चोरी या तस्करी 
करके लाए गए हैं। 

गश्ती ड्यूटी पाली क 
माध्यम से सौंपी जाती है. 
प्रत्येक पाली छह से सात ६ 
[टे के बीच होती है, जिसमें 


समूह राजमार्गो, गांव को 
सड़कों और पर्वतों तथा घने 
जंगलो से गुजरने वाले 
संकीर्ण रास्तों पर नजर रखने के लिए भेजे जाते हैं। एक 
गांव के स्वयंसेवक ने नाम नहीं छापने की शर्त पर 
“पीटीआई-भाषा' से कहा, "स्पष्ट रूप से हमारे (सुरक्षा) 
बल हमारी रक्षा क लिए पर्याप्त प्रयास नहीं कर सक। 
अब, हम जानते हैं कि हमारी सुरक्षा सुनिश्चित करने के 
कार्य में उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसलिए, 
हमें इसे खुद करना है और हमने अपनी क्षमता के 
मुताबिक ऐसा करने का निर्णय लिया। हमें मामलों को 
अपने हाथों में लेने के लिए मजबूर किया गया।” उन्होंने 
कहा कि गश्त काफी असरकारक है, लेकिन ड्रोन को 
मदद ने टीम को व्यापक क्षेत्र पर निगरानी रखने में मदद 
दी है| 

स्वयंसेवक ने कहा, "पहले, हम निगरानी रखने के लिए 


५6: ड्रोन का संचालन कर रहे 
£ थे, लेकिन अब केद्रीय सुर 
श क्षा बलों द्वारा जैमर लगाए 
गए हें इसलिए, हम अब 
र इस तरह से हालात का 
| आकलन नहीं कर सकते। 
| ज्ञानवर्धक सूत्रानुसार, इन 
| स्वयंसेवकों के एक शिविर 
| | का दौरा किया, जिनमें से 
AM उधिकतर अपनी रोजी रोटी 
के लिए खेती पर निर्भर हैं। ऐसे लोग भी हैं, जिन्होंने 
अपने गांवों की सुरक्षा के लिए अपनी नौकरी या पढ़ाई 
छोड़ दी। उन्होंने रिपोर्टर को घरों की दीवारों पर गोलियों से 
बने सुराख और खतरों को विफल करने के लिए किए गए 
बंदोबस्त दिखाए। 

जैसे ही कुछ स्वयंसेवक सुबह की गश्त के लिए तैयार 
होते हैं, अन्य भोजन पकाने सहित दैनिक कार्यों में भाग 
लेते हैं. इनमें महिलाएं भी शामिल हैं। हिंसा की एक घटना 
को याद करते हुए, एक अन्य स्वयंसेवक ने कहा, "हम 
रात का खाना खा रहे थे जब ऊपर (पर्वतीय इलाकों) से 
गोलियां बरसने लगीं.. हमें लगा कि हम अंदर सुरक्षित हैं. 
लेकिन एक गोली हमारी दीवार को भेद गईङ्ककिस्मत से 
मेरे पिता इससे बच गये।” उन्होंने कहा, "अगली सुबह, 


युवाओं ने ग्राम सुरक्षा हित में उठाया 


हमने महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों को घाटी में राहत 
शिविरों में भेजने और अपने बंकर स्थापित करने का 
फैसला किया।” अपने प्रशिक्षण के बारे में, एक अन्य गांव 
के स्वयंसेवक ने कहा, "यह 20 दिनों से लेकर दो महीने 
तक का था, जिसमें बुनियादी एनसीसी कौशल का प्रशि 
क्षण भी शामिल था। कुछ प्रशिक्षण देश-निर्मित हथियारों 
का भी था।” स्वयंसेवक ने इस पर टिप्पणी करने से 
इनकार कर दिया कि उन्हें किसने प्रशिक्षित किया। 

स्थानीय अधिकारी सावधानी बरतते हैं और उनकी 
गतिविधियों को तब तक अनुमति देते हैं जब तक वे 
"शांतिपूर्ण रहें” एक अधिकारी ने पहचान जाहिर नहीं 
करने का अनुरोध करते हुए कहा, "हम उनकी उपस्थिति 
को जानते हैंहम तब तक आपत्ति नहीं करते जब तक वे 
सुरक्षा बलों या सरकारी अधिकारियों के सामने हथियारों के 
साथ नहीं आते क्‍योंकि तब हम (आग्नेयास्त्र) लाइसेंस 
मांगने और शस्त्र अधिनियम के तहत कार्रवाई करने के 
लिए बाध्य हैं। जब तक वे शांतिपूर्वक सुरक्षा कर रहे हैं 
हम हस्तक्षेप नहीं करते” जातीय हिंसा के बाद पर्वतीय 
और घारी के क्षेत्रों को चिह्लित किया गया है-कुछ स्थानीय 
लोग इसे "नयी सीमाएं” बताते हैं। इन सीमाओं पर 
निगरानी रखने वाले ये स्वयंसेवक हैं, जो "अवांछित ६ 
[सपैठ” को रोकने के लिए वहां से गुजरने वाले वाहनों की 
जांच करते हैं और कभी-कभी लोगों की तलाशी लेते हैं। 


प्रत्येक रविवार को प्रकाशित 
घूंघट की बगावत | 


मानवतावादी दृष्टिकोण के चलते रवीन्द्र बाबू को विश्वकवि का दर्जा 


गुरुदेव के नाम से विख्यात कवि लेखक, संगीतकार एवं बहआयामी व्यक्तित्व के 
स्वामीतथा राष्ट्रगान जन गण मनश के रचयिता और भारत के पहलेनोबेल पुरस्कार 
बिजेता रवींद्रनाथ टैंगोर ने साहित्य, शिक्षा,संगीत, कला, रंगमंच और शिक्षा के क्षेत्र 
में अपनी बहमुखीप्रतिभा से वह स्थान प्राप्त किया है जो विरले ही प्राप्त कर पाते 
हैं। अपने मानवतावादी दृष्टिकोण के चलते रवींद्र बाबूको विश्वकवि का दर्जा दिया 
गया है। उनके काव्य के मानवतावाद ने उन्हें दुनिया भर मेंपहचान दिलाई। दुनिया 
की अनेक भाषाओं में उनकीरचनाओं का अनुवाद हआ। टैगोर की रचनाएं 
बांग्लासाहित्य में एक नई शैली एवं चिंतन लेकर आई। 7 मई!86! को कोलकाता 
में जन्मे, माता पिता की तेरहवीं संतानरवींद्रनाथ टैगोर ने बचपन में ही होनहार 
बिरवान के होतचिकने पातश को उक्ति को चरितार्थ करते हुए आठ वर्ष कोउम्र में 
पहली कविता लिखकर अपने कवि हृदय होने कापरिचय दिया तो मात्र ।6 वर्ष की 
उम्र में उनको पहली प्रथमरचना एक लघु कथा क रूप में प्रकाशित हुई । एक 
दर्जन सेअधिक उपन्यासों में चोखेर बाली, घरे बाहिरे, गोरा आदिशामिल है। रविंद्र 
नाथ टैगोर के उपन्यासों में मध्यमवर्गीयसमाज का बहुत नजदीकी से यथार्थपरक 
चित्रण किया गयाहै। टैगोर का कथा साहित्य क्लासिक साहित्य में बहुत ऊंचास्थान 
रखता है। समीक्षकों के अनुसार, उनकी कृति गोरा एक अद्भुत रचना है और आज 


केद्रीय विश्वविद्यालय का 7वां दीक्षांत समारोह संपन्न 


"जज धर्मशाला (हिमांचल प्रदेश )। धर्मशाला में कंद्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति ने कहा सुंदर प्रदेश के 
क विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करना सौभाग्य की बात है। केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश का सातवां दीक्षांत समारोह सोमवार 
को धर्मशाला कालेज के ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया। समारोह में देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बतौर मु 
६6 ख्यातिथि शिरकत किया। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि उपाधि प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को मैं बधाई देती हू 


नंदिकेश्वर धाम में माथा टेका। 


भी इसकी प्रासंगिकता बनीहुई है। रवींद्रनाथ टैगोर की रचनात्मक प्रतिभा कविता. 
ओं एवंसंगीत में सबसे ज्यादा मुखिरत हुई। उनकी कविताओं मेंनदी और बादल की 
अठखेलियों से लेकर अध्यात्म तक केविभिन्न विषयों को बखुबी उकेरा गया है तो 
उपनिषद जैसी भावनाएं भी अभिव्यक्त हुई हैं। साहित्य की शायद ही कोईआखखा 
हो जिनमें उनको रचनाएं नहीं हों। उन्होंने कवितागीत कहानी, उपन्यास, नाटक विध 
आओं में प्रमुख रूप सेनना की। टैगोर की कई कृतियों के अंग्रेजी अनुवाद केबाद पुरा 
विश्व उनकी प्रतिभा से परिचित हुआ। उनकेनाटक मुख्यतया संकितिक हैं, डाकघर, 
राजा, विस्मर्जनआदि इसके प्रमाण हैं। गुरु देवं की कविताओं में एकअनठी लय है। 
वर्ष 877 में उनको रचना भिखारिन खासीचर्चित रही। उन्हें बंगाल का सास्कृतिक 
उपदेशक भी कहाजाता है। ।9।3 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले 
रवींद्र आरंभिक दौर में कोलकाता और उसकेआसपास के क्षेत्र तक ही सीमित रहे. 
लेकिन भीतांजलि परनोबेल प्रस्कार मिलने के बाद उनको ख्याति विश्वव्यापी होगई 
उनको अपनी जिस पुस्तक गीतांजलि पर साहित्य कानोबेल पुरस्कार मिला उसकी 
कहानी भी बड़ी रोचक है।5। वर्ष की उम्र में रवींद्रनाथ टैगोर अपने बेटेके साथ 
इंग्लैंडगए और इस यात्रा ने रवीद्रनाथ टैगोर का आभामंडल हीबदल दिया। समुद्री 
मार्ग से जाते समय उन्होने अपने कवितासंग्रह गीतांजलिश का अंग्रेजी अनुवाद करना 


अ मे, छात्राओं की संख्या छात्रों से अधिक है. यह बहुत ही हर्ष का विषय है। मैं आप सभी बेटियों को विशेष सराहना करती हूं। 

\ आपने अपनी संकल्प-शक्ति के बल पर अनेक बाधाओं को पार किया है और अपनी असाधारण क्षमता का परिचय दिया है। 
4 राष्ट्रपति ने कहा कि जब भी हिमाचल प्रदेश आती हूं, यहां के वातावरण में मेरा हदय सुखद अनुभूति से भर जाता है। ऐसे सुंदर 
प्रदेश में संचालित इस विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करना आपके लिए सौभाग्य की बात है। राष्ट्रपति ने हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला को भी हिमाचल प्रदेश 
केंद्रीय विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। दीक्षांत समारोह में 209-22 के यूजी और 2020-22 सत्र के पीजी के विद्यार्थियों 
को डिग्रियां दी गई। बता दें, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 4 मई से 8 मई तक हिमाचल दौरे पर हैं. वहीं, दीक्षांत समारोह में शिरकत करन से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्रीचामुंडा 


विवाह की लगभग सभी रस्में पूरी हो dF? पायी- “वाह री किस्मत! 


चुकी शी। वर-वधू एक साथ 
जीवन-निर्वाह को कस्में खा चुके थे। 
विदाई का समय हो रहा था। दुल्हन बनी 
सात भाइयों की इकलौती बहन करूणा 
फफक-फफक कर रो रही थी। आँसुओं 
की गोल-गोल बुँदे गाल पर मोती सी 
चमक रही थी। दीवार से टिककर साड़ी 
के पल्लू से मुँह ढँककर विधवा माँ 
सावित्री रो रही थी। बचपन को सहेली 
करूणा को जुदाई पर सिसकती सहेलियों 
को उसको जुदाई से ज्यादा दुःख इस बात 


सिद्धांत 
जमाना बदल गया लेकिन इस 

दकियानूसी विचार मानसिकता से आप 

भी जकड़े हुए हैं। इंसान बड़ा नहीं 
इंसानियत बड़ी होती है फूलन की बातें 
सुन बाबू हरयाल का मुंह लटक गया 
था। वह जाने लगे थे तभी फूलन ने 

रोका-श्मैं खून देने के लिए तैयार हूं 
मालिक। लेकिन मेरा खून आपके बेटे 
के शरीर में प्रवेश करेगा तो आपके 


बेटे का बॉडी का पुरा 
सिस्टम ही बदल जाएगा। 


सजा भुगत रही है। 


मैच करता है। 


गांव के सबसे अमीर व्यक्ति बाबू हरदयाल जी क मुख 
से तीखे कठोर शब्दों को सुनने के पहले ही फूलन 
रामआज पहले ही अपने को किनारा कर लिया था।याद 
आ गया था उसे वह दिन जो अपने तीखे शब्दों के वार 
से उसके आत्मा को लहूलुहान कर दिया था --'मांस 
मदिरा खाने वालों से मैं वैसे ही दूर रहता हूं। तुमलोग 
काम भी तो उसी तरह का करते हो।राह चलते वक्त 
आजू-बाजू देख कर चला करो फूलन।' 

“जी ध्यान रखूंगा।' फूलन ने इतना कहा तो जरूर 
लेकिन भीतर से उसका मन खिन्न हो गया था -'आगे 
से शिकायत का हरगिज मौका नहीं दूंगा मालिक।' 

यह बात आए गए महीनों हो गए। फूलन बाबू 
हरदयाल क बातों को सिरे से गांठ बांध लिया था। 
मुझमें और उनमें अंतर ही क्या है? छोटा-बड़ाभगवान ने 
नहीं बल्कि समाज क तेज-तर्रार व दकियानूसी लोगों 
का देन है।ऐसी कोई चीज नहीं,जिससे छोटे-बड़े का 
जातिबोध ज्ञात हो। और आज अहले सुबह बाबू 
हरदयाल को अपने मुहल्ले को तरफ रुख देखकर 


जाएगा। 


का था कि आज करूणा बंधुहीन बहन सी 


मंडप में अडोस-पड़ोस के लोग नजर आ 
रहे थे। औरतें एक-दूसरे के कानों में कह 
रही थी कि सभी तो दिख रहे हैं, पर 
करूणा के एक भी भाई नहीं दिख रहे 
हैं। एक अधेड़ औरत अपनी गाल पर 
तर्जनी टिका कर कहने लगी- 'अई...! इस 
समय कोई हो या न हो, लेकिन उसका करूणा एवं उसके अपाहिज पति को देख 
बड़ा भाई महेश को जरूर होना चाहिए।' 


फूलन का माथा ठनका।वह मन-ही-मन स्वयं से 
कहा-'बाबू हरदयाल सुबह-सुबह अछूतों के मुहल्लों 
में।' फूलन रास्ते से हटना चाह रहा था कि बाबू 
हरदयाल को बातें सुन रुक गया । 

“तुम से ही काम है फूलन।' 

'क्या है मालिक?' फूलन भौचक्क हो कहा। 

बाबू हरदयाल क स्वरों में हकलाहट व अकुलाहट भरा 
हुआ थाउन्होंने हकलाते हुए कहा-'मेरा बड़ा बेटा 
जीवन सड़क दुर्घटना में घायल हो गया है।काफी खून 
निकला है। शीघ खून की व्यवस्था न की जाए तो 
मामला गंभीर हो सकता है।जैसा कि डाक्टर ने 
बताया।ब्लड बैंक में इस ग्रुप का खून नहीं है.वहीं से 
पता चला कि पिछले माह ब्लड कप में बहुत लोगों ने 
ब्लड दान कियाजिस ग्रुप का खून चाहिए उस ग्रुप 
का खून आपक गांव का कोई फूलन राम क खून से 


बैसठ बसंत वाली सावित्री करूणा को 
सीने से लगा कर मंडप से बाहर हार्न दे 
रहे जीप को ओर बढ़ने लगी। करूणा के 
सर क भार से सावित्री का सीना पत्थर 
बन चुका था। मंडप में कोई ऐसी पलक 
नहीं थीं जो तर नहीं हो। करूणा के सबसे 
करीब रहे दुल्हे राजा भावेश को मंडप से 
बाहर निकलते समय अपनी 
नई-नवेली दुल्हन का करूणा 


'शायद करूणा अपने भाइयों क लिए 
बोझ बनी थी। इनक भाई शादी नहीं कर 
रहे हैं, बल्कि वे बला टाल रहे हैं।' मंडप 
में एक स्वर उभरा। 

'साले, सभी जोरू क गुलाम 
हैं।। एक युवक ने ताने कसते हुए मंडप 
से निकल गया। 

एक निःसंतान औरत भोली-भाली 
नाम सार्थक लग रहा था। 
कर रुँधे कंठ स्वर से बस इतना ही बोल 


टीकेश्वर सिन्हा 'गब्दीवाला' 


हंसने से कई 
बीमारियों का हो 4 | 
सकता है निदान #4 


प्रत्येक वर्ष मई माह के पहले रविवार को विश्व हास्य 


प्रारंभ किया।गीतांजलि का अनुवाद करने के पीछे उनका कोई उद्देश्यनहीं था केवल 
समय काटने के लिए कुछ करने की गरज से उन्होंने गीतांजलि का अनुवाद एक 
नोटब्क में लिखना शुरूकिया और यात्रा समाप्त होते-होते उन्होंने इस अनुवाद कोपूरा 
भी कर दिया। अनुवाद करते समय टैगोर को किचितभी आभास नहीं था कि 
वे एक महान कार्य करने जा रहे हैं।ललंदन में जहाज से उतरते समय उनका पुत्र उस 
सूटकंस कोजहाज में ही भूल गया जिसमें वह नोटबूक रखी थी। इसऐतिहासिक 
कति को नियति में किसी बंद सूटकेस में लुप्तहोना नहीं लिखा था। वह सुटकेस 
जिस व्यक्ति को मिलाउसने स्वयं उस सुटकेस को रवींद्रनाथ टैगोर तक अगले 
हीदिन पहुंचा दिया। लंदन में टैगोर के अंग्रेज मित्र चित्रकार रोथेस्टिन कोजब यह 
पता चला कि गीतांजलि को स्वयं रवींद्रनाथ टैगोरने अनुवादित किया है तो उन्होंने 
उसे पढ़ने की इच्छा जाहिरको। गीतांजलि पढ़ने के बाद रोथेंस्टिन ने अपने 
मित्रडब्ल्यू.बी. यीट्स को गीतांजलि के बारे में बताया औरनोटबक उन्हें भी पढने के 
लिए दी। इसके बाद जो हुआ वहइतिहास है। यीट्स ने स्वयं गीतांजलि के अंग्रेजी 
क मूल संस्करण का प्रस्तावना लिखा। सितम्बर सन ।9]2 में गीतांजलि के अग्रेजी 
अनुवाद को कुछ सीमित प्रतियां इंडियासोसायटी के सहयोग से प्रकाशित की गई। 
लंदन में गीतांजलि को जम कर सराहना हुई। 


बौहत मुश्किल हुईगी करसाणी 

कितनी मुश्किल हुई गी हुण करसाणी 

गोडेयाँ नी रहया जोर पर पीह बी बाहणी 

लोक लाजा खातर करने पया दा सबकुछ 

नी बाहँगे जे पई तां लोकां गल्लां बनाणी 

मुंडूआं जो कोई फिक्र न फाका 

स्याणेयाँ जो बड़ी चिंता सतांदी 

बड़ीरी कणक खेता पईरी 

सारी सारी रात नींद नी औंदी 

करसाणियाँ रा कम्म बड़ा मुश्किल कियां कमाणा 

कितना मुश्किल आ सिजीरिया कणका जो सुखाणा 

बदली बदली कने लक्क पहजी गया 

दुखी हुँदा मन पई दोबारा खेत नी बाहणा 

धियाड़ी ज्यादा खाद कने बजाई महंगी 

पूरा साल करसाण मन लाई ने कमान्दा 

मानदारिया ने देखो जे तां पल्ले कुछ नी पौन्दा 

बल्कि जेबा ते ई जांदा 

हटी फिरि कने फेरी पूजी जांदा खेता 

किस्मती रा मारा बचारा एह करसाण 

पीह फसल तांजे पकणे जो औंदी 

तां चहख नेहरी कने बरखा पाई देंदी होर कमसाहण 

करसाणा री जून अई बौहत खराब 

मिलदी नी जियूंदे जिये बेअल 

भ्यागा संजा दिने दपहरें चौबी घंटे बणिरी रेल 

इंजन चलिरा ई रहन्दा पावें डिब्बे हुई जाओ फल 
(= रवींद्र कुमार शर्मा 
घुमारवीं जिला बिलासपुर हि प्र 


डाइनिंग टेबल पर बनाएं माहौल 


इतना सुनते ही फूलन को भृकुटी तन गई।वह भी उसी 
लहजे में कहा-श्मालिक हम लोग मांस-मदिरा खाने 
वाले निम्न जाति के लोग हैं। राह चलते लोगों को दीख 
जाने से यात्रा में अपशकुन हो जाता हैदिन खराब हो 
जाता है। मालिक आप भी जानकर गिरगिट की तरह रंग 
बदल रहे हैं। क्या हुआ आपके उन उसूलों सिद्धांतों का। 
जमाना बदल गया लेकिन इस दकियानूसी विचार 
मानसिकता से आप भी जकड़े हुए हैं। इंसान बड़ा नहीं 
इंसानियत बड़ी होती है फूलन की बातें सुन बाबू 
हरयाल का मुंह लटक गया था। वह जाने लगे थे तभी 
फूलन ने रोका-श्में खून देने के लिए तैयार हूं मालिक। 
लेकिन मेरा खून आपक बेटे क शरीर में प्रवेश करेगा 
तो आपके बेटे का बॉडी का पुरा सिस्टम ही बदल टेंशन 
'भाड में जाए सिस्टम।' 
दहाड़ा। फूलन मंद-मंद मुस्करा रहा था - आ गए लाइन 
पर। जब अपने पर पड़ता है,तब पता चलता है।' 
राजेन्द्र कुमार सिंह 
इंद्रानगर, वडाला पाथरडीह रोड, 
मेट्रो जोन,नाशिक-422009 


दिवस मनाया जाता है। सूच्य है कि पहली बार वर्ष ]998 में 
इस दिन को मनाया गया था। वर्ल्ड लाफ्टर डे मनाए जाने का 
उद्देश्य तनाव को कम करने के साथ लोगों को सुखी जीवन 
जीने को सीख देना था। डॉक्टर्स को मानें, तो हंसने से कई 
बीमारियों से खुद को बचाया जा सकता है। क्योंकि हंसने से 
फेफड़े में ऑक्सीजन का इनटेक बढ़का है और वह बेहतर 
तरीके से काम करते हैं। इसके अलावा इम्यून सिस्टम के साथ 

ब्लड सरकुलेटरी सिस्टम मजबूत होता है और हंसने से बॉडी 
में एंडोर्फिन का स्त्राव होता है। एंडोर्फिन एक हैप्पी हार्मोन 
होता है, जो तनाव और दर्द को दूर करने वाला नेचुरल पेर्नाः 
कलर माना जाता है। इससे हार्ट और ब्रेन की काम करने की 
क्षमता भी अच्छी होती है। इसलिए खुद को खुश रखने दूसरों 
के हंसने-गुदगुदाने का मौका मिस नहीं करना चाहिए। ऐसे में 
आप इन टिप्स को फॉलोकर घर के माहौल को लाइट और 
टेंशन फ्री रख सकते हैं। इम्यून सिस्टम के साथ ब्लड 
सर्कुलेटरी सिस्टम मजबूत होता है। हंसने से शरीर में एंडोर्फिन 
(हैप्पी हार्मोन) का स्राव होता है, जो तनाव और दर्द को दूर 
करने वाला नेचुरल पेनकिलर माना जाता है। इससे हार्ट और 
ब्रेन के काम करने की क्षमता भी बेहतर होती है। खुद खुश 
रहने के दूसरों को भी हंसने-गुदगुदाने का मौका मिस नहीं 
करना चाहिए, तो घर के माहौल को इन तरीकों से रख सकते 
हैं लाइट और टेंशन फ्री। 


बाबू हरदयाल ने 


(महाराष्ट्र) FN 


एकदम समय पर लंच या डिनर के लिए टेबल पर न पहुचे, 
बल्कि परिवार क सारे सदस्यों को ]0-5 मिनट पहले 
डाइनिंग टेबल पर एकत्र होने के लिए कहें। यहां पर आप 
फोन और टीवी से दूर अपनी लाइफ या फिर पुरानी किसी 
गुदगुदाने वाले किस्से-कहानियां एक-दूसरे को सुना सकते हैं। 
अगर बातों क पिटारे में कुछ न हो तो जोक से भी काम 
चला सकते हैं। 
निगेविट बातों या खबरों से रहें दूर 

किसी खास चीज पर चर्चा करने से आपसी तनाव बढ़ता है। 
इसलिए ऐसी बातों से बचना चाहिए। गॉसिप सभी को अच्छी 
लगती है, लेकिन यह मनमुटाव की वजह भी बन सकती है। 
इसलिए बेहतर होगा कि गॉसिप या फिर निगेटिव चीजों से 
दूरी बनाएं। परिवार के साथ बैठकर कॉमेडी शो देख सकते 
हैं। यह पारिवारिक माहौल को खुशनुमा बनाए रखने का 
अच्छा तरीका है। टीवी पर कई ऐसे शो आते हैं, जिनका 
मकसद हंसना-हंसाना है। इसलिए फ्री में मिलने वाले गुदगुदाने 
के मौके को खोना नहीं चाहिए। दोस्तों के ग्रुप में बिलकुल 
अलग पर्सनैलिटी के लोग होते हैं। जिनके साथ थोड़ी देर बात 
करने से हर तरह की टेंशन और दुख-दर्द गायब हो जाते हैं। 
इसलिए ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी में जरूर शामिल करना 
चाहिए। अगर आप ऐसे लोगों के साथ बात करेंगे, तो आपका 
मन हल्का होगा। 


घुँघट की बगावत 
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लोकसभा चुनाव में आधी आबादी का प्रदर्शन अच्छा नहीं 


जयपुर। राजस्थान में लोकसभा चुनावों में अब तक आधी 
आबादी का प्रदर्शन अच्छा नहीं कहा जा सकता है। पिछले 
7 लोकसभा चुनावों में केवल 3] महिलाएं ही संसद को 
दृहलीज को लांघने में सफल हो सकों। जो स्वाधीनता 
प्राप्ति के उपरान्त 72 वर्षो में संसद में राजय को मात्र 7. 
52 प्रतिशत ही भागीदारी कही जा सकती है। हाल में राज्य 
में संपन्न ।8वीं लोकसभा के लिए मतदान उत्सव सहित 
लगभग 222 महिलाओं ने चुनाव लड़ा। वर्तमान लोकसभा 
परिणाम अभी प्रतीक्षित हैं। 

उल्लेख्य है कि राज्य में इससे पूर्व 7 संपन्न लोकसभा 
चुनाव मं 203 महिला उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा। जिनमें 
मात्र 3]। महिलाओं ने चुनाव जीता। इन चुनावां में कुल 
456 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा जिनमें 472 प्रत्याशी 
सांसद बनकर संसद में गए। इस दौरान महिलाओं की राज्य 
से संसद में भागीदारी भले ही कम रही हो लेकिन पूर्व मु 
ख्यमंत्री वसुंधरा राजे सहित अनेक ऐसी महिलिाएं हैं 
जो एकाधिक बार चुनाव जीतकर संसद में पहुंचीं (राजे ने 


सर्वाधिक पांच बार संसद में पहुंचकर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व 
किया)। पिछले 72 वर्षो में संपन्न लोकसभ चुनाव में 
कांग्रेस ने करीब 38, भाजपा ने 28 महिला प्रत्याशी को 
चुनाव मैदान में उतारा। पिछले ।7 चुनाववों में भाजपा की 
सर्वाधिक 5 कांग्रेस को 2, तीन स्वतंत्र पार्टी एवं एक 
निर्दलीय मलि उम्मीदवारों ने चुनाव जीता। इस दौरान 
झालावाड लोकसभा क्षेत्र से 989, 9।, 96, 98 एवं 99 
में भाजपा प्रत्याशी के रूप में श्रीमती वसुंधरा राजे ने, 
जबकि कांग्रेस की डॉ. गिरिजा व्यास ने चार बार (।99], 
96, 99 एवं 2009 में) चित्तौड़गढ़ लोकसभा क्षेत्र से 
संसद में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इन्होंने सात बार 
चुनाव लड़ा जिसमें तीन बार उन्हें हार का सामना करना 
पड़ा। पूर्व जयपुर राजघराने को राजमाता गायत्री देवी स्वतंत्र 
पार्टी प्रत्याशी क रूप में ]962, 67 एवं 7। के लोकसभा 
चुनाव में लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। इन्हें 
राजस्थान से पहली महिला प्रत्याशी सांसद निर्वाचित होने 
का गौर भी प्राप्त है। इसी प्रकार से इस दौरान लोकसभा 


चुनाव जीतने वली महिलाओं में निर्मला कुमारी, उषा एवं 
जसकौर मीणा दो बार चुनाव जीतकर संसद जा चुकी हैं। 
पूर्व जोधापुर राजघराने की राजमाता कृष्णा मुरारी, लोकसभा 
चुनावों में राज्य में एक मात्र निर्दल प्रत्याशी(महिला) 
क रूप में जोधापुर से चुनाव जीकर संसद तक पहुंचीं। यह 
चुनाव उन्होने वर्ष 97] में जीता था। इन्हीं चुनावों में 
पूर्व मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड्या को पत्नी इन्दुबाला सु 
खाड्या ने भी उदयपुर से ।984 में लोकसभा चुनाव जीता 
था। 

इसी प्रकार से जोधपुर राजघराने को बेटी चंद्रेश कुमारी 
कटोच ने जोधपुर में कांग्रेस प्रत्याशी क रूप में 2009, 
जयपुर राज घराने को राजकुमारी दीया कुमारी (20।9), 
राजसमंद से भाजपा प्रत्याशी पूर्व भरतपुर राजघराने की 
महारानी दिव्या सिंह, ने भरतपुर से 996 में चुनाव जीता 
था। भाजपा प्रत्याशी के रूप में कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) ने 
99 अजमेर से प्रभा ठाकुर(998), कांग्रेस 2004 में 
उदयपुर से भाजपा को किरण माहेश्वरी, जालोर से भाजपा 


को सुशीला(204), झुझनूं से संतोष अहलावत एवं वर्ष 
20]9 में भाजपा को संतोष कोली ने लोकसभा चुनाव 
जीतकर संसद में अपने-अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। 
वर्ष 952 में पहली लोकसभा चुनाव में जनसंघ को 
उम्मीदवार रानी देवी भार्गव एवं निर्दलीय उम्मीदवार षारदा 
ने चुनाव लड़ा लेकिन चुनाव हार गईं। ।957 में दूसरे एवं 
वर्ष 977 में 6ठे लोकसभा चुनाव में भी एक भी महिला 
उम्मीदवार ने चुनाव नहीं लड़ा। जबकि तीसरे आम चुनाव 
में 6 महिलाएं चुनाव मैदान में उतरी और माः एक 
(गायत्री देवी ने चुनाव जीता। इसी प्रकार - ।97] में 
लोकसभा चुनाव में 4 महिलाओं में से दो, ।980 में पांच 
में से एक ने, 984 में 6 में से दो, 989 में 6 में 
से एक, ।99] में 25 में से चार, ।998 में 20 में से तीन, 
।999 में ।5 में से तीन, 2004 में ]7 में से तीन, 2009 
में 3 में से तीन, 204 में 27 में से एक और 209 में 
27 में से तीन महिला प्रत्याशियों ने चुनाव जीतते हुए 
अपने-अपने क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व संसद में किया। 


संजय लीला भंसाली की बहुप्रतीक्षित वेब 
सीरीज हीरामंडी: द डायमंड बाजार आखिरकार 


रिलीज हो गई है। शो में सोनाक्षी सिन्हा, £ 


मनीषा कोइराला, अदिति राव हैदरी, शर्मिन 
सहगल, संजीदा शेख, ऋचा चड्ढा और ताहा 
शाह बदुशा मुख्य भूमिका में हैं। वहीं सपोर्टिंग 
रोल में फरदीन खान, शेखर सुमन और 
अध्ययन सुमन नजर आ रहे हैं। इतने सारे 
कलाकारों के साथ, फिल्म निर्माता ने उनका 
पूरा उपयोग किया है। लेकिन हीरामंडी 
स्पष्ट रूप से मनीषा कोइराला और सोनाक्षी 
सिन्हा का शो है। दोनों कलाकारों ने हर दृश्य 
में अच्छा प्रदर्शन किया है। हर सांस से लेकर 
फ्रेम तक वे संजय लीला भंसाली क संगीत 
की सुंदरता को प्रदर्शित करते हैं। 

हीरामंडी, बाजार, जिसे विशेष रूप से 
लाहौर (अब पाकिस्तान में) के रेड लाइट 
जिले के रूप में जाना जाता है, पर आधारित 
होने के कारण, श्रृंखला वास्तविक जीवन की ६ 
गटनाओं को काल्पनिक तरीके से दिखाती है। 
फिल्मकार ने महिलाओं की भावनाओं और 
उनके भीतर क तूफानों को बेहद सहजता से 
दिखाया है। आठ-एपिसोड की वेब सीरीज 
सिर्फ एक और रिलीज नहीं है। यह यहाँ रहने 
और बातचीत को गति देने के लिए है! 

हीरामंडी को शुरुआत रेहाना अप्पा (सोनाक्षी 
सिन्हा) के अधीन शीश महल क नियमन से 
होती है, जबकि युवा मल्लिकाजान (मनीषा 
कोइराला) यह जानकर टूट जाती है कि 
उसको बड़ी बहन ने अपने बच्चे को बेच 
दिया है। बाद में कहानी सामने आती है और 
प्रत्येक पात्र का परिचय मिलता है। बड़ी स्टार 
कास्ट होने के बावजूद, एसएलबी ने प्रत्येक 
चरित्र के इतिहास पर एक नजर डाली है। 
संभवतः इसीलिए एक दर्शक क रूप में आप 
किसी भी चरित्र का मूल्यांकन नहीं करते, 
चाहे वे कुछ भी करें। ऐसा इसलिए है क्योंकि 
आप जानते हैं कि उनमें से प्रत्येक ने क्या 
सहा है, या वे कहाँ जा रहे हैं। 

कहानी धीरे-धीरे आगे बढ़ती है और एक 
छोटी बहन को अपनी बड़ी बहन को मारते 
हुए और हॉट स्पॉट लेते हुए देखा जाता है। 
सत्ता के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है, 
हालांकि मल्िलिकाजान इस कदम को उठाने में 


स्वामी / मुद्रक / प्रकाश 


0" 


ES मा 


पूरी तरह सक्षम हैं, लेकिन उन्हें कमान किसे 


सौंपनी है? तीन बच्चों की मां हीरामंडी को 
सौंपने के लिए एक भी सक्षम व्यक्ति के लिए 
संघर्ष कर रही हे, यह एक और मुसीबत हे, 
जबकि वह अपनी बहन और अपनी बडी बहन 
की बेटी के साथ संघर्ष कर रही है। इन सबके 
बीच में कई नवाबों और उनके बदलते रंगों से 
भरी एक विशाल हीरामंडी है। और अंत में, 
अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई के साथ एक 
स्वतंत्रता का कोण भी है। आठ-एपिसोड की 
वेब श्रृंखला में बहुत कुछ है! 

निर्देशन-हीरामंडी का निर्देशन एक ही 
समय में कठिन और दिल को छूने वाला हैं। 
इस मशहूर फिल्म निर्माता ने विश्वासघात, 
प्यार, देशभक्ति, दुविधा, शक्ति, जुनून और 
दिल टूटना जैसी कई भावनाओं को गहराई से 
दर्शाया है। 

हीरामंडी का सेट बहुत बड़ा है और हर 
फ्रेम इस सीरीज को बनाने के लिए को गई 
कड़ी मेहनत के बारे में बताता है। वाइड-एंगल 
शॉट्स को मिस करना मुश्किल है। गहरे रंग 
को चमक से लेकर रंगों को अचानक भीड़ 
दर्शकों और निर्माताओं के लिए फायदे की 
स्थिति है। हालाँकि, सीरीज कई जगहों पर 
फीकी लगती है। कुछ दृश्य खिंचे हुए लगते हैं 
और एक बिंदु पर ऐसा महसूस होता है कि 
आठ-एपिसोड की इस श्रृखला को सात तक 
सीमित किया जा सकता था। हीरामंडी को 
पोशाके बहुत अच्छी हैं और अभिनेताओं ने 
उन्हें बेहद खूबसूरती के साथ करी किया है। 
हालाँकि, शर्मिन सेगल निराश हैं। वह न तो 
दूसरों की तरह दुनिया को अपनी आंखों में 
रखती हैं और न ही वेशभूषा और कोरियोग्राफी 


के साथ न्याय करती हैं। इसके अलावा, संजय 
लीला भंसाली जैसे फिल्म निर्माताओं से उम्म. 
दें बहुत अधिक हैं। उनके जैसा कुशल निद. 
शक, जो 3 घंटे को फिल्म को बहुत लंबी 
नहीं बनाता, अपने ओटीटी डेब्यू के साथ एसा 
नहीं कर सका। कुछ दृश्य आपके साथ रहेंगे 
लेकिन साथ ही, एसएलबी पूरे समय दर्शकों 
को बांधे रखने में विफल रहता है। इसके 
अलावा, अंग्रेजों के आक्रमण और कब्जे के 
बारे में ज्यादा चर्चा नहीं है, सिर्फ विद्रोह है। 
ऋचा चड्ढा के एंगल को भी थोड़ा 
और एक्सप्लोर किया जा सकता था। एक 
श्रृंखला जो पहली बार से हीरामंडी क बारे में 
बात करती है, आपको यह नहीं बताती कि 
उस जगह का क्या हुआ। यह श्रृंखला हीरा 
बाजार के भाग्य और यहां तक कि अगला 
कब्जा किसने किया, इस बारे में कोई 
जानकारी नहीं देती है। अंत भी फीका लगता 
है। 

अभिनय- जैसा कि शीर्षक से पता चलता 
है, सोनाक्षी सिन्हा और मनीषा कोइराला ने पूरी 
तरह से श्रृंखला पर कब्जा कर लिया है। उनके 
प्रतिशोध से लेकर टकराव तक, सब कुछ 
वास्तविक और भावुक लगता है। हीरामंडी 
निस्संदेह सिन्हा की सर्वश्रेष्ठ कृति है। अदिति 
राव हैदरी हीरामंडी में बेहतरीन दिखने वालों में 
से एक हैं और अभिनेता ने शानदार अभिनय 
भी किया है। शो में उनका डायलॉग श्नजायज 
औलाद नहीं, उनको पैदा करने वाले बाप होते 
हैं? सबसे ज्यादा मायने रखता है। लज्जो 
क रूप में ऋचा चड़ा ने सही अभिनय किया 
है। इतना कि कोई भी उसे और अधिक देखना 
चाहेगा। 


एक दर्शक के तौर पर सबसे ज्यादा वहीदा 
का एहसास होता हे। संजीदा शेख की आंखें 


. उनके किरदार के साथ हुए धोखे के बारे में 


बात करती हें। आसानी से वेब सीरीज के 


| सबसे कठिन हिस्सों में से एक को उसने 


निभाया है। सहायक कलाकार, फरदीन खान, 
शेखर सुमन और अध्ययन सुमन धमाकेदार 
हैं। यह देखना अच्छा है कि एसएलबी 
हीरामंडी में भूले हुए रत्नों को वापस लाते हैं। 
हालाँकि, फिल्म निर्माता ने हर नवाब को 
कमजोर दिखाया, खासकर फरदीन खान को। 
उस्ताद जी क रूप में इंद्रेश मलिक सहायक 
भूमिका में बहुत अच्छे हैं। लेकिन यह ताहा 
शाह बदुशा ही होना चाहिए जो दर्शकों का 
पूरी तरह से दिल जीत ले। उनकी डायलॉग 
डिलीवरी से लेकर वॉयस माँड्यूलेशन तक, 
सब कुछ मनमोहक है। इसके अलावा, एक 
नवाब को आजादी के लिए लड़ते हुए देखना, 
जबकि हर कोई वासना के नशे में था और 
ब्रितानियों से दोस्ती करना बदलाव के लिए 
अच्छा था। सिफ गंभीर ही नहीं बल्कि ताहा 
के रोमांटिक सीन भी देखने में अच्छे हैं। 
हालाँकि, काश उसके पास उन भावनाओं को 
व्यक्त करने क लिए एक बेहतर साथी होता। 

आलम को भूमिका क लिए शर्मिन सहगल 
स्पष्ट रूप से एक बुरी पसंद थीं। जिसे 
उत्तराधिकारी कहा जाता है लेकिन वह 
इसके योग्य नहीं है, वह इसे दूर नहीं कर 
सकता। वेब सीरीज में जिसका पार्ट सबसे 
ज्यादा रोमांटिक था वो समझदारी से काम नहीं 
ले पा रहा था। डांस करने से लेकर गाने पर 
लिप-सिंक करने और यहां तक कि आंखों से 
भावनाएं व्यक्त करने तक, सेगल में एक 
अभिनेता के रूप में बुनियादी क्षमता का 
अभाव है। वह हीरामंडी की सबसे कमजोर 
कलाकार हैं। 

संगीत-संजय लीला भंसाली को रचनाओं में 
हमेशा चार बातें समान होती हैं। भव्य सेट, 
शानदार पोशाके, सशक्त महिला पात्र और 
सदाबहार संगीत। हालाँकि, हीरामंडी में अन्य 
तीन भी हैं, लेकिन इसका संगीत उतना अच्छा 
नहीं है। सकल बन जैसे सीरीज के अच्छे गाने 
शुरुआती एपिसोड में ही हैं और संगीत के 
लिहाज से बाद का हिस्सा उबाऊ लग सकता 


- 
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लंबे-लंबे और थोड़े बोरिंग एपिसोड्स 


है। तवायफों के जीवन पर आधारित होने के 
कारण उनके प्रदर्शन के दौरान गाने भी एक 
जैसे लगते हैं। इसके अलावा, हीरामंडी में 9 
गाने हैं, लेकिन तिलसामी बहिन, आजादी और 
सकल बान के अलावा, कोई भी इतना 
मनोरंजक नहीं था। 

इस प्रकार से हीरामंडीः द डायमंड बाजार 
में रुकावटें हैं लेकिन यह आसानी से 2024 
को अब तक की सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज में 
से एक है। यह शो नारीत्व पर गहराई से नजर 
डालता है और इसमें कुछ बेहद मजबूत 
किरदार हैं। गंगूबाई काठियावाड़ी के बाद, यह 
फिल्म निर्माता द्वारा एक वेश्या या यौनकमीं के 
जीवन को समझाने का एक और प्रयास 
है। एसएलबी अपने दर्शकों को नृत्य और 
नाइटलाइफ से परे ले जाता है और सिंहासन 
का एक अच्छा खेल भी दिखाता है। 
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